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# ओम्‌ राम # 
॥ श्री सद्गुरु चरणकमलेभ्यो नम॥ ` : 


— श्री aga कवीरं इचुमत्‌ साहित्य सभा निर्मित ;--- 


ग्रन्थमाला का पष्ठ पुष्प 


श्री सद्गुरु कबीर साहबका 


साखो-ग्रन्थ 
( द्वितीय भाग ) 
परम पुज्य ब्रह्मविद्वरिछ सद्गुरु श्रीमान्‌ स्वामी 


श्रो हनुमानदासजी साहव षट्शास्त्रीजी कृत 
संक्षिप्त सारवोधिनी टीका सहित 


सम्पादक: 
परमपूज्य प्रातः स्मरणीय अनन्तः श्री स्वामी 
श्री हनुमानदासजी साहब षट्शास्त्रीजी 


प्रकाशक २-- 


श्री सद्गुरु कबीर हनुमत्‌ साहित्य सभा zee 


= बढ़ोदरा ( गुजरात ) 
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विचार का अंग ॥ ४७॥ ४७ 


क 


अन्त के पाठान्तर है ॥१८॥ जो कुछ विचार कर ज्ञानावस्था में करता है, 
सो पाप पुण्य से न्यारा दी होता है, वह एक ब्रह्मात्मा को जान कर प्ण 
पुरुष के दरवार (स्वरूप ) में जाता है ॥ १९॥ सब घट में एक अन्तर्यामी 
है, ऐसा विचार अनुभव जव जिस को हुआ, तव उस इंस (जीव) के 
अन्तरगत भक्ति को जानकर वह अन्तर्यामी ही संसार सागर से पार उता" 
रता है ॥ २०॥ 


आजा के घर अजर हैं, बेटा RK भार। 
तीन लोक नाती ठगे, पंडित करो विचार॥ २१॥ 
श्वांस चौरासी घर्म की, स्वासा एक हमार । 
नीर पवन के संग है, श्वांसा देख विचार। २२। , 
श्वास हमारा आदि का, ताका करो विचार। 
आदि अन्त सव जानये, हाथ पडे टकसार ॥ २३॥ 
जहां झूठ we मीठ है, सोचि क हृदय विचार । 
आप आप Smad, निश्चय नाम सँभार॥ २४॥ 


आजा ( पितामह-म्रह्मा ) के घर ( आश्रय ) अक्ष. तया अजा ( प्रकृतिः 
आया ) का अधिष्ठान ब्रह्म अजर ( निर्विकार ) है, बेटा ( अन्तर्याम्री ) ईश्वर 
के शिर पर सब संसार का मार है, और कामादियुक्त मन त्रिगुणमय देवादि 
रूप नाती तीनों लोक को उगते हैं, इससे बचने के लिये विचार कर देखो 
॥ २१ ॥ चौरासी लक्ष योनि के सव gate ( प्राणी ) घर्म राज के अधीन & 
एक मनुष्य योनि के श्वास गुरु उपदेश के अधिकारी है, सो श्वासा जल 
वायु के साथ में है ( भूर्तों के अधीन कर्मादि वश हुआ है ) उसे विचार कर 
समझो ॥ २२॥ हमारा ही श्वांस आदि का है, मनुष्य के कर्मादि के अघीन 
ही प्रायः संसार है, तिसका विचार करो क्योंकि आदि अन्त को विचार 
दारा जानने से टकसार ( सत्य ) हाय पढ़ता ( मिळता ) है ॥ २३ ॥ विचार 
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बिना झठ ही प्रिय है, इससे अपने आप ठगाता है, इससे शोच MEA 
मे विचारो, और निश्चय करके नाम संभारो ( भजो ) ॥ २४॥ 
चार चोर चोरी गये, लं पग पनहि उतार। 
चारो दर थूनी हनी, पंडित करो विचार ॥ २५ | 
रंगहि ते रंग उपज, सव रंग देखा एक। 
कौन रग है जीवका, ताका करो विवेक ॥ २६॥ _ 
कर वन्दगी निवेक की, वेष धरे सव कोय। 
सो वन्दगि वहि जान दे, शब्द विवेक न होय ॥ २७॥ 
ज्ञानी का मैं गुरु अहाँ, मुरख का मैं दास। 
ठेंगाठेंगी' जहँ Sal, दांते पकरों घास॥ Wu 
विचार नाम संमार बिना चारों अन्तःकरण रूप चोर चोरी ( अधमं ) 
के लिये गये हैं, सो विवेकादि रूप पैर के पनही (जता) उतार लिये हैं 
हे पंडित जन ! चारों दर ( स्थान ) में धारणादि रूप थूनी ( स्तम्म) इनो 
( स्थिर कर ) के विचार करो ॥ २५॥। मनुप्यादि शरीर रूप रंग से शरीर 
ही उत्पन्न होता है, उस सब रंग ( देह ) को एक माया रूप देखा गया है 
इन सब रंगों से भिन्न जीव का कोन रंग है, उसका विचारादि से विवेक 
करो ॥ २६॥ विवेक के लिये विवेक की ही बन्दगी सदूगुरु सन्तों की करो 
चेष तो विवेकी अविवेकी सब घर लेते हैं, वहाँ उस बन्द्गी को त्याग दो कि 
जहाँ सारासारादि शब्द का भी विवेक नहीं हो ॥ २७॥ में भी ज्ञानी 
(विवेकी ) का गुरु हूँ, मूखों का दास हूँ. ( शरीर से उनकी सेवा कर सकता 
हुँ परन्तु उपदेश नहीं कर सकता ) जहाँ ठेंगाठेगी ( छाठी से मार ) दण्डा- 
दण्डी देखता हूँ, तहाँ दांत से घांस पकडता हुँ । मौन घारण करके वहाँ 


सें चलता हूँ ॥ २८ ॥ 
-- २ दण्डादाण्डी 
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असारग्राही का अंग ॥ ४५ ॥ 


4 


l 


नर पशु गुरु पशु वेद पशू, त्रिया पशु संसार। 

कहुँ कविर सो पशु नहीं, जाके विमल विचार ॥ २९ ॥. 

आचारी सत्र जग मिला, विचारि मिला न कोय 1 

कोटि अचारी वारिये, एक विचारी होय ॥ ३०॥ 

अपने विचार बिना तथा धर्माघमं सत्यासत्यादि के विवेक विना किसी 

नर, शुरु, वेद, खरी के अधीन रहने वाले नर गुरु आदि के पश्च तुल्य हैं, वही 
पश्च नहीं है कि जिसके विमळ घर्मात्मादि के विमल विचार है ॥ २६ ॥ 
विचार रहित देखादेखी आचार करने वाले सब संसार में मिलते हैं, परन्तु 
विचार पूर्वक आचारादि करने वाले कोई नहँ मिलते, तहा एक विचारी 
यदि हो तो करोड़ों केवल आचारी त्यागे जाते हैं ॥ ३० ॥ 
इति विचार का अंग ॥ 


अथ असारग्राही का अंग || ४८ ॥ 
कवीर कीट सुगन्ध तजि, नरक गहै दिन रात। 
असार ` ग्राही मानवा, गहै असार हिवात॥ N 
बुटी वाटी पान करि, कहै दुःख जो जाय 
कहें कवीर सुख ना रहै, यही असार सुभाय॥ २॥ 
मच्छी मळ को गहत है, निमंल वस्तु हि छाडि । 
कहुँ TAT असार मत, मांडि रहा मन माडि॥ ३॥ 
आटा तजि भूसी गहे, चलनी देखु निहार। 
कवीर सार हि छाडि के, गहै असार असार ॥ ४ It 
रस॒ oS छोई गहै, कोल्ह परगट देख। 
Te असार असार को, हिरदै नाहि विवेक॥ ५ ॥ 


१ मानुष सोई जानिये, जाके हृदय बिचार | qro 
x 
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नरक ( दुर्गन्ध ) असार ( मिथ्या अपवित्र ) बात मानता है ॥ १॥ 
बूटी ( भाँग ) बाटि (पीस) कर पीते हैं, और कहते हैं, कि इससे 
दुःख जाता है | सुख स्वरूप आत्मा को नहीं गइते ॥ २॥ मन at ae 
( मोहित ) करके असार मत मांड़ि (व्यास हो ) रहा है ॥ ३॥ निद्दार 
( दृष्टि देकर ) | सार ( आत्मा ) असार ( देहादि ) ॥ ४ ॥ छोई ( छिलका 
सीठी ) ॥ ५॥ 

दूध त्यागि रक्त हि गहै, लगे पयोधर जोंक। 

कहुँ कबीर असार मत, लक्षण राही फोक ॥ ६ ॥ 

निर्मल छाडे मल गहे, जन्म असारे खोय। 

कहै कवीर सार तजी, आपन गये विगोय॥ ७॥ 

पयोधर ( स्तन ) में भी छागा हुआ जोक दुघ को छोड़ कर रक्त 
( रुघिर ) को गता है, तेसे अंसार मतवाले फोक ( फोफल-असार ) लक्षण 
को रखते हैं, फोक के पोख कोक पाठान्तर है, अर्थ है कि असार मत का 
लक्षण को पोत कर रखते हैं। ६ ॥ निर्मल धर्म ब्रह्म को त्याग कर असार 
मतवाला मल को गता है, असार में ही जन्म खोता दै, और सार को 
व्याग कर अपने स्वरूप को भी विगोय ( मूल ) गया है ॥ ७ Ut 
इति असारग्राही का अंग ॥ 


अथ ATA का अंग |) ४९ || 
साधू ऐसा चाहिये, जैसा सूप. सुभाय। 
सार सार को गहि रहै, थोथा देइ वहाय । i 


वानी वहुत प्रकार की, जाका नाहीं अन्त । 
जो कछु तेरा काम की, सोई कर साघन्त ॥ २॥ 
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सारम्राही का अंग ॥ ४३ ॥ 4g 
SS ee 
पहिले Ges छाज सो, थोथा सव उडि जाय। 
उत्तम भांडे पाइये, फटकन्ता ठहराय ॥ ३॥ 
हंसा पय को काढि ले, छीर नीर निरुवार। 
ऐसे गहै जु सार को, सो जन उतरै पार॥ ४॥ 
Gan काढें सार को, wt मिला है रेत। 
साधू काढे जीव को, उर अन्तर के हेत॥ ५॥ 
सूप का सुमाव के समान साघु का स्वभाव होना चाहिये, कि जो सार २ 
यात को गइ कर रदे, योया ( मिथ्या ) वचनादि को वहा ( त्याग ) दे 
। १॥ बहुत प्रकार की अनन्त वानी में जो कुछ तेरे काम की है, उसी के 
अनुसार साधन कर ॥ २ ॥ अथं शब्द दोनों को प्रथम तर्क बिचार रूप 
छाज (सूप ) से फटके कि जिससे मिथ्या सब चित्त से इट जाय, फिर 
फरकने में set हुए को शुद्ध द्वदय रूप उत्तम भांडे में पाइये ( घरिये ) 
। २॥ क्षीर नीर का निरुआर विवेक करके हंस पय मात्र को काढ लेता 
है॥ ४॥ घलि में मिला हुआ सार ( लोहा ) को चुम्बक काढ़ता है | 
td e के प्रेम से साधु जीवात्मा को संसार से काढता मुक्त करता 
पारा कञ्चन काढ़ि छे, जोरि मिला पुनि आन । 
He कविर यह सार मत, परगट किया वखान॥६॥ 
रक्त छाडि पय को गहै, ज्यों रेगौ का बच्छ। 
अवगुण छाडे गुण गहै, सारगराही लच्छ ॥ ७॥ 
यदि कञ्चन अन्य घाठु में भी मिला हो तो उसको पारा काढ लेता 
है, इसी प्रकार देशादि में मिला जीवात्मा को काढ़ना रूप यह सार मत 
प्रगट किया गया है॥ ६॥ रक्त को छोड कर बच्चा दध को गहता है, 
तेसे सर्वत्र अवशुण को त्याग कर गुण का इण करना चाहिये, ऐसा सार 
आही का लक्ष्य ( ध्येय ) रहता है॥ ७ ॥ 
इति सारग्राही का अंग ॥ 
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eee 


अथ सर्वज्ञता का अंग | ५०॥ 


साकट हमरे कोइ नहीं, सबे वेष्णवा झारि। 
संशय ते साकउ भया, कहें कबिर विचारि॥ १॥ 


उहवां तो सव एक है, परदा रहिया वेष। 
भरम करम सव द्र कर, सब ही मांह अलेख॥ २॥ 
घट बढ़ काहु न देखिये, ब्रह्म सकल भरपूर। 
जिन जाना तिहि निकट हुँ, दूर कहे तिहि दूर॥ ३॥ 
पार ब्रह्म सुभर भरा, दरिया वार न पार। 
खाली कहीं न देखिये, जेता सुइ संचार ॥ ४॥ 
ओर ज्ञान सव भूप है, तजे न कुल की ATI 
ज्ञान कविरा चाकवे, और सवे मंडलीक ॥ ५॥ 


हमारी इष्टि से कोई सांकट (शाक्त ) नहीं है, न सांकट हमारा कोई 
सम्बन्धी है, किन्तु सव के सव वेष्णव ( एक विष्णु के सन्तान ) हैं । परन्तु 
ज्ञान विना संशय से सांकट हुआ है ॥ १॥ डस विष्णु स्वरूप में सब प्राणी 
एक हैं, परन्तु शरीर रूप वेष परदा पढ़ा है, भ्रम कमं ( कार्य ) देह सव को 
दुर करे, तो सब ही में अलेख ( अदृश्य ) ही है ॥ २॥ wakes दुर 
होने पर छोटा वड़ा भी कुछ नहीं देखा जाता है। ब्रह्म ही सब में भरपूर | 
सो त्रझ जानने वाले के अतिनिकर है, द्र कहने वाले के लिये we 
॥ ३॥ वह पर ब्रह्म सुभर भरा हुआ पार वार रहित दरिया ( समुद्र ) है। 
जितना देश में सुई का संचार हो सके उतना भी कोई स्थान उस ब्रह्म से 
खाली ( रहित-शून्य ) नहीं देखा जाता है॥ ४॥ इस ब्रह्म ज्ञान से अन्य 
ज्ञान सब भूप ( राजा ) दै । जिस ज्ञान के होने पर मी कुळ की कुरीति को 
मो मनुष्य नहीं त्यागता है, ओर ज्ञानी पन के अभिमान करता दै । जीवात्मा 
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| ै निजकर्ता या पिवपिछान का अंग ॥ ५१ I ५३ 
xk 
Rr SISSIES 
; का शान चक्रवर्ती तुल्य दै । अन्य ज्ञान सब मंडलीक राजा तुल्य हैं ( मप है 
| के भूमिया ) पाठ है ॥ ५॥ È 
इति सवंशता का अंग ॥ 


ee 


निजकर्ता या पिवपिछान का अंग ॥ ५१ ॥ 


ओंअंकार निश्चय परे, वाको उत्तम जान। 
4 सांचा शब्द कबीर का, पड़दा में पहिचान ॥ १॥ 
द्ररा होय सूले सही, एक त्रिगुण विस्तार । 
प्रथमहि ताको सुमिरिये, जाका) यह विस्तार ॥ २॥ 
अलख पलक में खपि गयो, नीरंजन यीलाय । 
अविगति भजो जो गति नहि, भजो कौन सो छाय ३॥ 
अलल अलख सव कोइ कहै. अलख SA नहिकोय | 
अलख लखा तवसवळखा, लखा अलख नहिहोय 1 ४॥ 
ओंकार शब्द का निश्चय उपासना से परे उस ओकार को उत्तम लानो, 
और गुरु का सांचा शब्द से उस ओंकारार्थ को परदा हृदय में तथा पांच 
कोश फे भीतर साक्षी रूप से पहचानो ॥ १॥ त्रिगुण का विस्तार रूप एक 
इर्य संसार कभी इरा होता है, और कमी सुखता भी सही ( अवश्य ) है। 
प्रथम उसी का स्मरण ( विचार) करो कि जिस निगुण का यह सब 
विस्तार है 11२ ॥ फिर अविगति को भजो कि जो गति ( क्रिया कार्य) 
रूप नहीं है उसी अलख ( अविषय ) स्वरूप निरञ्जन ( माया रहित )के 
पलक में ( मायाशक्ति में ) त्रिगुण खप ( समास दो) गया है और बिलाता 
है, तथा हिरण्यगर्म (ब्रह्मा ) रूप निरञ्जन का भी विलय होता है। परन्तु 
१ सकल पसार | पा०|। 
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uy साखी ग्रन्थ । 


Aae 


Br rrr a ain 
समझो कि अलख को कोन इन्द्रिय से छाय ( पाय ) कर भजौ ( भजा जाय ) 


URN इसी से तो अलख-अलख सब कोई कहते हैं, परन्तु इन्द्रियों का 


अविषय होने से कोई लखता नहीं है, अविषय रूप से मन करके जो अलख - 


ठ लखा सो सब को लखा, और इन्द्रियों से लखा हुआ अलख नहीं होता 
॥1४॥ 

wat हारा लख लिया, जाको है गुरु ज्ञान । 

शब्द सुरति के अन्तरे, अलख पुरुष निर्वान ॥ ५॥ 

हम तो लखा तिहुँ लोक में, तू' क्यों कहै अलेख | 

सार शब्द जाना नहीं, ae पहिरा Feu ६॥ 

कथत कथत जुग थाकिया, थाकी सवे खलकक | 

देखत नजरि न आइया, हारी कहा ASRA I ७॥ 

कथते कथत जग थाकिया, भया जो गुनागून। 

देखत नजरि न आइया, हारि कहा वेचून ॥ ८॥ 

जिसको गुरु से शान मिला है, सो लखने वाला अलख को भी लख 

लिया, वह अलख निर्वान पुरुष शब्द और सुरति के अन्तर में साक्षी स्वरूप 
से वर्तमान है ॥ ५॥ सच्चिदादिरुप हम (seq ) ही तीनों लोक में 
ear गया है; तुम सवंया अलेल ( अशेय ) क्यों कहते समझते हो। सार 
शब्द द्वारा जो अलख को नहीं जाना, सो घोखे में ही वेष धारण किया है 
WA ।। अलखादि कथते २ युग यका, और खलक ( संसार ) भी थका । 
फिर इन्द्रियों से देखना ( जानना ) चाहा, परन्तु देखने से इष्टि का विषय 
TEM, तब हार कर अलल कहा ॥ ७ ॥ संसारी कहते कहते थाका, 
फिर गुणागुण हुआ ( देखने का विचार हुआ ) देखने पर नजर नहीं 
आया पव हार कर वेचून ( अप्राप्य ) कहा, तथा गुण रूप ही वस्तु को 
बला ) समझा, सो भी नहीं दीख पड़ा तब हार कर वेचून कहा 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


Cee) ATA oee MNS a 


4. 


निजका या पिवपिछान का अंग ॥ ५१ ॥ 4 


बेच्ने जग राचिया, साहब नुर निनार। 
आखिर केरे वखत को, का को कर दीदार॥ ९॥ 


नीरञ्जन नर जपत हुँ, तिनकी तो गति नाहि। 
TI होयगा वापुरा, तिनको सझे नाहि॥ १०॥ 
अघर झलकके शुन्य में, दीपक कीसी लोय। 
कहँ कवीर कर्ता नहीं, याते कछु न होय॥ ११॥ 
तीन छोक जप राम को, जानि मुक्ति को धाम। 
राम वसिष्ठ जु गुरु कियो, काह सुनायो नाम ॥ १२॥ 
वेचून ही जगत को राचा ( समारा ) है, उस साहव का नूर ( प्रकाश ) 
निनार ( न्यारा ) असंग है । वह संसार के आखिर ( अन्त ) की वस्तु है । 
फिर दुसरा किस का दिदार ( दर्शन ) किया जाय ॥ ९ ॥ न्यारान्र को 
विना मनुप्य निरञ्जन के नाम जपते हैं, तिन की मी गति नहीं 
होती है, वह वावरा ( अज्ञानी ) IR ( जन्दु विशेष ) होगा क्योंकि वे 
निरञ्जन को जपते हैं, और पास में ही निरञ्जन है सो उन्हें सूझता नहीं है 
॥१०॥ दीपक के समान ज्योतिरूप छोय । प्रकाश ) अघर के शून्य (aes) 
में झळकता हे, वह भी कर्ता नहीं है, न इससे कुछ होता है ॥ ११॥ 
तीनों लोक दशरथापत्य राम को जपते है और समझते हैं कि यही मुक्ति 


के घाम हैं, परन्तु समझना चाहिये कि रामजी भी वसिष्ठजी को गुरु किये तो 
उनको कौन नाम सुनाया गया ॥ १२॥ 


जग में चारो राम है, तीन राम व्यवहार | 
एक नाम निज सार है, ता कर करो विचार ॥ २३॥ 
प्रथम हि शाल्गिराम है, दूजे परसुराम । 
तीजे राजाराम है, चौथे आतमराम ॥ १४॥ 
Wet दयावन्त है, जाके क्रोध न काम । 
तीनो लोक परलय किया, श्री कुष्ण और राम ॥ १५॥ 
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५६ साखो ग्रन्थ। 


जाकी थापी मांड़ है, ताकी करह्‌ सेव। 
जो थापा है मांड का, सो नहि हमरा देव। १६॥ 


संसार में चार राम हैं, तिन में तीन व्यवहारिक हैं, एक नित्य सार 
स्वरूप नाम (राम) है उस एक का विचार करो ॥ १३॥ प्रथम 
शालिग्रामादि मूर्ति रूप दै, दूसरा परसूराम है, तीसरा राजाराम हैं, और 
चोया आतमराम हैं ॥ १४॥ आतम राम साइव दयावान्‌ हैं, जिनमें 
काम क्रोध नहीं है, श्रीकृष्ण और भीराम तो तीनों लोक को प्रलय किया 
है ॥ १५॥ जिसको माया से थापी ( स्थिर को हुई ) यह मांड विस्तार है, 
उसकी सेवा ( भक्ति ) करो, और जो मांड का यापा है, संसार से सिद्ध 
हुआ दै इसमें जन्मा है, सो हमारा देव नहीं है। क्योंकि 'स कारणं करणा- 
घिपाधिपो नचास्य कश्चिउजनिता नचाधिपः |’ श्वेता ६। ६, वह कारण है, 
ओर करण के स्वामियों का स्वामी है उसका कोई पिता स्वामी नहीं 
है ॥ १६॥ 

निवल सबल जो जानिके, नाम धरा जगदीश । 


कहै कविर जनमे मरे, ताहि घळ नहि शीस ॥ १७॥ 
जनम मरन से रहित है, मेरा साहव सोय। 
विहारी वहि पीव की, जिन सिरजा सव कोय ॥ १८ ॥ 
समुद्र पाटि लंका गये, सीता के भरतार । 
ताहि अगस्त अचे गये, इन में को करतार १९॥ 
गिरिवर धार्यो कृष्णजी, द्रोनागिरि हनुमन्त । 
शेषनाग घरनी घरी, इन में को भगवन्त ॥ २०॥। 
' चार भुजा के भजन में, भूलि परे सव सन्त । 
कबीर सुमिरे तासु को, जाके भुजा अनन्त॥ २१॥ 
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निजकता या पिव पिछान का अंग ॥ ५१ ॥ ५७ 


Pris सबल जान कर जो सबल का जगदीश नाम घरा गया है, वह 
जो जन्मता मरता है, उसको शिरोधाय नहीं करूगा ॥ १७॥ सब को 
सिरजा उसकी बलिहारी है, वही जगदीश TU १८ ॥ पाटि के (वांध कर 
भरकर ), उस समुद्र को अगस्तजी अचे (पी ) गये, तो अगस्त और राम 
मैं कोन कर्ता है ॥ १९ ॥ गिरिवर ( गोवधन पर्वत) ॥ २० ॥ चार सुजा 
वाले विष्णु मगवान के भजन में सब संत आसक्त हैं। सब प्राणी के मुजा 
जिसके सुजा हैं उस सर्वात्मा को कबीर ( ज्ञानी ) ase हैं ॥ २१ Il 

संपुट whe समाइ्या, सो साहव नहि होय 1 
सकल मांड में रमि रहा, मेरा साहब सोय ॥ २२॥ 
है निराला मांडते, सकलमांड तिहि aie! 
कबीर सेवें तासु को. दूजा सेवे नाहि॥२३॥ 
नीव विहना देहरा, देह विहना देव। 
तहा कवीरा वन्दगी, अलख पुरुष की सेव ॥ २४॥ 
जाके मुख माथा नहीं, नाही रूप अरूप। 
पुष्प बास ते पातला, ऐसा तत्त्व अनूप ॥ २५।! 
संपुट ( गर्भादि के मध्य ) में जो समाया सो कर्ता साइव नहीं हो 
सकता दे सत्र विस्तार में जो साक्षी स्वरूप से सदा रम रहा है सोई मेरा 
साइब है। २२॥ असंग होने से सब संसार से निराळा ( प॒थकःअलिस ) 
है सव मांड उसी में कल्पित है। ज्ञानी उसी को सेवते हैं, दूसरे को 
नहीं सेवते । २३ !| नीब ( मूल ) रहित प्रकृतिरूप जिसके देहरा ( मन्दिर ) 
है, ओर देइ रहित सर्वात्मा देव है। हे जीव ! वहाँ वंदगी करो, और 
उसी अलख पुरुष को सेवो ॥ ९४ " जिसके मुख शिरादि कोई अवयव 
नहीं हैं, और रूप अरूप जाय नहीं बोली । बीजक रमेनी ७७ इत्यादि के 


अनुसार जो रूपवान या अरूप नहीं कहा जा सकता, पुष्प गन्ध से भी सूक्ष्म 
है, ऐसा वह अनूप अलख सर्वात्म देव रूप तत्त्व है ॥ EM : 
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साहव मेरा एक है, दुजा कहा न जाय। 

दुजा साहब जो कहूं, साहव खरा रिसाय॥ २६॥ 
सुम्न मरे अजपा मरे, अनहुद भी मरि जाय । 
नाम सनेही ना मर, रहै कबीर समाय॥ WII 
नाम नाम सव कोइ कहै, नाम न चीन्दै कोय। 
आतम रूपी नाद है, तत पहिचाने सोय ॥ २८॥ 
मेरा आत्म स्वरूप जन्मादि रहित साइय एक है, दसरा साइव नहीं 
कहा जा सकता, यदि दुजा साहब कहूँ तो खरा ( सत्य ) सदूणुरु रूप साइव 
We होते हैं ॥ २६॥ महाशूऱ्य का उपासक मरन पाता है, तया शुन्य का 
मी ळय होता है, अजपा जपने वाला अजपा सहित मरता है, अनइद मी 
BA होता दै। Ke नाम ( राम ) के प्रेमी नहीं मरता है, नाम में समा 
कर मोक्ष पर्यन्त स्थिर रहता है ॥ २७ ॥ जिस नाम में समा कर रहता है, 
उसकी वात सब करते हैं, परंत नाम को कोइ चीन्हता नहीं है, शरीर की 
(स्थिति काळ में आत्मस्वरूप जो नाद है, सो नाम है, और तत्वको समझने 
पर तत्त्व स्वरूप ही नाम है, अर्यात्‌ आत्मा में नाम कल्पित है, और कालत 
वस्तु अघिष्ठान रूप ही ज्ञानावस्था में निश्चित होता है इत्यादि ॥ २५ ॥ 
एक .राम दशरथ घर डोल, एक राम घट घटमें बोलं । 
एक राम का सकळ पसारा, एक राम त्रिगुण से न्यारा ॥ २९॥ 
आकार राम दशरथ धर डोले, निराकार घट घट में बोले। 
बिन्दु राम का सकल पसारा, निरालम्ब सबही से न्यारा ॥ ३० ॥ 
आकार ( शरीरी ), निराकार ( स्थूल से पर प्राणी ), विन्दु ( चिदचिदू 
अन्यि चिदामास युक्त माय! ), निरालम्ब ( Fram ) ॥ २९, ३०॥ 
॥ इति निजकर्ता पिवपिछानका अंग ॥ 


mn 
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विश्वास का अंग ॥ ५२ ॥ भर 


od Nes SO 


| अथ विश्वास का अंग ॥ ५२ ॥ 
| भूखा भूखा क्या करे, कहा सुनावै छोग। 
भाड़ा गढिया मुख दिया, सोई पुरण योग॥ १॥ 
रचनहार को चीन्ह कर, खावे को क्या रोय। 
दिल मन्दिर में पेसि के तानि पिछौरा सोय॥ it 
राम नाम कर मोहडा, बोया वीज अघाय। 
j सर्वे लोक सखा पड़, तऊ न निष्फल जाय ॥ ३॥ 
॥ चिन्तामणि चित्त में बसे, सोई चित्तमें आनि। 
fag चिन्ता चिन्ता करे, यही प्रभु की वानि॥४॥ 
भूखा २ क्या करता है लोगों को क्या दुःख सुनाता है, जिसने देह रूप 
मांडा को गढा और मुख दिया वही पूर्ण योग ( उपाय ) करेगा, और पुरा 
करने लायक SU १॥ रचयिता को समझ कर खाने को क्या रोता है, 
हृदय रूप मंदिर में पेठ कर, संतोष दुपट्टा ओढ कर सोओ ॥ २ ॥ राम 
नाम को मोहडा ( याद मुख मे ) करो, और समझो कि खेत में अघाय 
( पूर्ण ) वीज वोया है, पृष्ट वीज योया है, इसीसे अघायेंगे तृत होंगे, फिर 
ae सव लोक में सूखा पडेगा, तो भी यह बीज निष्फल नहीं जायेगा 
॥ ३ ॥ राम स्वरूप चितामणि चित्त में ही बसता दै, उसका ध्यान दुम 
चित्त में आनो, उसे चित्त में समझो, फिर तेरी चिता विना ही वह स्वयं 
तेरे लिये चिता करेगा, उस प्रभु का यही स्वभाव है ॥ ४॥ 
कवीर क्या मैं चिन्तवौं, मम चिन्ता क्या होय। 
अपनी" चिन्ता हरि करें, चिन्ता मोहि न कोय ॥ ५ ॥ 
कमं करीमा लिखि रहा, अब कछु लिखा न होय 1 
मासा घट न तिल बढे, जा शिर पटके कोय॥ ६॥ 


१ मेरी । 
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कमे करोमाँ लिख रहा, नर शिर भाग अभाग | 

जो wag चिन्ता करे, तौ' वह आगे आग॥ ७॥ 

चिन्ता न कर निश्चिन्त रह, देनिहार समरथ्य | 

पशु पेरू जन्तु जिव, तिनकी गांठि न गथ्थ२॥ ८॥ 

समझना चाहिए कि मैं क्या चिन्ता करु, और मेरी चिन्ता से होगा 

क्या, अपनी चिन्ता तो इरि करते ही हैं, फिर मुझे कोई चिन्ता नहीं है 
॥ ५ ॥ ĝa? (कर्ता ) प्रारब्ध कमं लिख रहा ( निश्चित कर चुका ) 
दै । अव कुछ लिखा नहीं जा सकता, और लिखे में न मासा भर घट सकता 
है न तिल भर वढ़ सकता है, चाहे सिर भी कोई पटके तो क्या ॥ ६॥ 
कम के अनुसार नर के शिर में भाग्य अभाग्य भी लिखा चुका दै, यदि कमी 
चिन्ता भी करेगा, तो वहं। आगे-आगे आयेगा ॥ ७ ॥ इसालये चिन्ता नहीं 
करके निरिचत रहो, देने वाळा तो सामथ्यं वाला प्रभु है ही, पञ्च पक्षी और 
कोट पतंगादि जो जीव हैं, तिनकी गांठ में तो कोई गथ्थ ( द्रव्यादि ) 
नहीं है, तिनका मी पोषण प्रभ करता ही है ॥ ८॥ 

हरिजन गांठि न बांघई, उदर समाता केय। 

आगे पीछे हरि खड़ा, जब मांगे तव देय॥ ९॥ 

अंडा पालै meN, विनु थन राखे पोख। 

यों कर्ता सब की करे, पारू तिनहुँ लोक ॥ १०॥ 

पौ फाटी पगरा हुआ, जागे जीवा जून। 

सव He को देत हैं, चोंच समाना BTN ११॥ 

राम नाम सो दिल मिला, यम सो परा दुराय। 

सबहि भरोसा इष्ट का, बन्दा नरक न जाय॥ १२॥ 


शतक न। २ हृष्य | To ॥ 
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विश्वास का अंग ॥ ५२ ॥ ६१ 
a 
भक्तजन मांग कर गांठ नहीं बाँधते हैं, उद्र पूर्ति भर के लेते हैं, 
उसके योग चेम कर्ता इरि ada वर्तमान है, सोई जरूरत पड़ने पर BF 
हैं । ९ ॥ कच्छुपी अपने अंडों को पाल्ती है, तहाँ स्तन बिना ही ध्यान रूप 
पोल ( पोषण ) रखती हैं। इसी प्रकार कर्ता सब की रक्षा करता है, और 
तीनों लोक को पाळता है ॥ १० ॥ पौ फाटी ( अन्धकार दूर हुआ ) और 
पगरा ( प्रकाश ) हुआ, सव जीवजन्तु जागे, तव सब किसी को चोच में 
समाने योग्य चुन ( खाना ) कर्ता देवा है ॥ ११ ॥ ऐसा aaa कर जिसका 
मन रामनाम से मिला उसको यम से दूरता पढ़ गई, और उसको इष्ट का 
ही सब भरोसा रहने से वह यन्दा ( भक्त) नरक में नहीं जाता है ( मोहिं 
भरोसा ) पाठान्तर है ॥ १२ ॥ 


जाके मन परतीति है, सदा गुरू है संग। 
कोटि काल झकझोलई, तऊ न हो मन भंग ॥ १३ ॥ 
खोज पकरि बिश्वास गहु, धनी मिलेगें आय। 
अजया गज मस्तक चढी, निरभय कोंपल खाय ॥ १४॥ 
पशु तायों पक्षी तरा, तारा age नेह। 
तु क्यों झुरवं मानवा, घरि मानुष की देह॥ १५॥ 
सव ते भली मधुकरी, भांति भांति का नाज। 
दावा काहू का नही, विनु दावा बड राज ॥ १६॥ 


जिसके मन में परतीति ( विश्वास ) है, उसके संग में ही सदा पथः 
प्रदर्शक गुरु हैं। चाहे करोडौं दुष्काल उसे झकशोरता ( कष्ट देता) है, वो 
भी उसका मन भंग ( कुपयगामी ) नहीं होता है।। १३ ॥ खोज ( मार्ग ) 
पकड़ के विश्वास को met तो घनी ( प्रभु) आकर मिलेंगे । अजा ( बकरी) 
मी सिंह के प्रताप विश्वास से हाथी के मस्तक पर चढ़ कर कोपळ ( कोमलः 
पत्र खा सकती है। गुरू प्रताप से मन्द बुद्धि भी काल ame आगे के फळ" 
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&२ साखी अन्थ । 


पाती है | १४॥ पञ्च पक्षी आदि को मी दुःख से नेह ( भक्ति) द्वारा 
तारा - है, तुम मनुष्य का देह घरके भी क्यों झुरते ( झखते-सुखते ) 
हो ॥ १५॥ नाज ( अन्न ) जिसमें अनेक प्रकार के रहते दै सो मधूकरी 
'मिक्षा सवसे vet है जिसमें किसी का दावा ( दखल ) भी नहीं, और विना 
“दावा के ही राज्य सुख रहता है ।. १६॥ 


मान महातम प्रेम रस, गरुआपन गुण Ag! 
ये सबही अहुला गये, wale कहा कछु देह ॥ १७ ॥ 
मांगन मरन समान है, विरला वांचे कोहि। 
He कबीर WATT सो, मति रे मँगाउ मोहि ॥ १८॥ 
पांडर" पिजर मन भेंवर, अर्थ अनुपम वास। 
रामनाम सींचा अमी, फल लागा विश्वास । १९ । 
पद गावे लोलीन ह्वे, कटे न संशय फास । 
सबै पछोरा थोथरा, एक विना विश्वास ॥ २०॥ 
भान ( प्रतिष्ठा ) महत्व, प्रेम, रस ( आनन्द ) गुरुत्व, गुण, और 
स्नेह ये सब तमी अइळा ( अलइदा-प्रथक ) गये कि जब कुछ दो ऐसा 
कहा ॥ {७॥ यद्यपि मागन मरना तुल्य दै, तथापि इससे विरळा कोई 
बचता है, रघुनाथ । राम ) से कहता हूँ कि मुझे मगावो नहीं ॥ १८॥ 
देह पांडर ( चमेली विशेष ) है, उस में मन मँवर है, उस देइ मन में साक्षी 
स्वरूप अथं है, (सोई उत्तम सुगन्ध है) उस देइ में रामनाम अमृत के सिंचने 
से विश्वास रूप फळ लाता है ॥ १९ ॥ विश्वास बिना यदि लौलीन ( प्रेम 
मर्न ) होकर पद गाता है तो उससे संशय रूप यम का वन्धन नहीं करता 
है, इससे एक विश्वास विना सबही पछोरी (अध्ययनविचार ) थोयरा 
(व्यय ) हैं ॥ २०॥ 
१ पाण्डर RAT का वाचक है, इससे कुन्दादि भी अथं हो सकता है॥ 
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विश्वास का अंग ॥ ५२ II ६३ 


« crea ्््््् 


जाके दिल में हरि बसँ, सो जन कलपे काहि। 
एके लहरि समुद्र की, दुल दरिद्र बहि mfg l २१॥ 
गावन ही में रोवना, रोवन ही में राग। 
एक वनहि में घर करे, एक घरहि बेराग ॥ २२॥ 
- गाया तिन पाया नहीं, अनगाये ते दूर। 
जिन गाया विशवास गहि, ताको सदा हुजूर ॥ २३॥ 
घट में जोति अनूप है, रिजक मौत जिव साथ। 
कहा सार है मनुष का, कलम घनी के हाथ BW I 


जिस जन के मन में इरि बसते हैं, सो क्यों कल्पना करता है, हरिरूप 
आनन्द समुद्र की एक लहरि में सब दुःख दरिद्रता बह जाते हैं ॥ २२॥ 
कतंव्य यह है कि हरि के गाने में ही रोना चाहिये, और रोने में राग ( प्रेम ) 
चाहिये. ऐसा करने से एक भक्त वन में ही घर का आनन्द करता है, और 
एक घर ही में वेराग करता है, अर्थात्‌ ‘aa हाथ भये जिन के तिन के, 
घर ही बन है वन ही घर है” ॥ २२ ॥ केवळ गाने वाला भी हरि को नहीं 
पाया, नहीं गाने से तो हरि दुर वसते हैं, जिन्होंने विश्वास गह कर गाया 
तिन को इरि सदा इज्र हैं ॥ २३ ॥ वह सर्वात्मा हरि रूप ज्योति घट ही में 
है, उपमा रहित है, रिजक ( जीविका ) मृत्यु भी जीव के साथ हैं, मनुष्य 
x सार (ड क्या है, क्योंकि घनी ( हरि ) के हाथ कलम ( सब कर्तव्य ) 

॥ २४॥ 


आगे पीछे हरि खड़ा, आप सहारे भार। 
जन को दुःखी क्यों करं, समर्थ सिरजनहार॥ २५॥ 
कबोर सव जग निर्धना, घनवन्ता नहि कोय । 
धनवन्ता सो जानिये, रामनाम धन होय ॥ २६॥ 
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साई दीया सहज में, सोई रिजक हलाल । 

हैवाँ सवै हराम है, तजि संशय जिय साछ ॥ २७॥ 

विश्वासी @ हरि भजे, लोहा कञ्चन होय । 

राम भजन अनुराग से, हर्ष शोक नहि दोय २८।। 

भक्तों के आगे पीछे हरि खड़ा है, और आप सब भार संभारता सहता है, 

सामथ्यंवाला कर्ता जन को क्यों दुक्ली करेगा ॥२५॥ निर्धन दरिद्र ॥ २६॥ 
सहज {न्यायतृत्ति ) में जो ईश्वर जीविका दिया, सोई इलाल ( पाक-पवितन्र ) 
है और सब हैवाँ (अन्याय बृत्ति वल से लेना) हराम (अपवित्र) है । सो जीव 
के साल (पीडा शल) रूप है, इसमें सशय नहीं है, संशय त्याग कर उसे जीव 
का साळ समझो।। २७ ॥ विशवास होकर इरि को मजे तो लोहा तुल्य तामस 
जीव कञ्चन तुल्य सात्त्विक दास ज्ञानी होय, और राम भजन में अनुराग 
होने से इष शोकाकि द्वन्द्व नहीं व्यापते हैं ॥ २८॥ 

डोरी छागी भय गया, मन पाया विश्वाम | 

चित्त चहुटा राम सो, सोई केवल घाम ॥ २९ ॥ 

सौदा कीजे राम सों, भरिये गन हलाय। 

जो Fag टांडा लुटै, पूजी बिलय न जाय॥ ३० Il 

खिस को हरि से डोरी ( सम्बंध प्रीति ) लगी, उसका भय गया, और 
मन विशाम ( शांति ) पाया राम से जय चित्त ager ( war) तब वह 
राम दी केवळ ( केवल्य-मोक्ष ) का घाम हो गया ॥ २९॥ इसलिये सदूगुर 
सत्सगादि हाट में राम ऐसा परसिद्ध सौदा करो ( छो ) और मन बुद्ध रूप 
गन ( गोण-बोरा ) में हिळा कर मरो, पूर्ण निश्चय विश्वास करो, कि 
जिससे रांडा ( छदना वेल समूह ) ger इन्द्रियां विषय चोर से छुटे भी 
जायें तो भो दृदयगत प जी विर्य नहीं जाय ॥ Ro N 
इति विश्वास का अंग ॥ 
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धीरज, विराग का अंग ॥ ५३, ५४ ॥ ६५ 


अथ धीरज का अंग॥ ५३ ॥ 

धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कछु होय। 

माली सींचे सौ घड़ा, रितु आये फल होय॥ १॥ 

कवीर तू' काहे डरे, सिर पर सिरजनहार। 

हाथी चढि कर डोलियें, कूकर भुरौ हजार ॥ २ ॥ 

कवीर बेरे गैठि के, भौचक मना न जाय। 

बूडन का भय छाडि दे, कर्ता करें सहाय॥ ३॥ 

हस्ती चढिये ज्ञान के, सहज दोलेचा डार। 

स्वान रूप संसार है,भूसन दे झखमार॥४॥ 

धीरा @ धमका सहै, ज्यो ager शिर घाव । 

मेघा परवत ह्वे रहो, इत उत कहूं न जाव ॥ ५ .। 

रे मन घीरे २ सव कायं फल होता है, चाहें सेकड़ों घड़ा जल माली 

सींचता है, परन्तु ऋतु आने ही पर फल होता है॥ १॥ ज्ञानादि रूप 
हाथी पर चढ़ कर विचरो॥ २॥ विवेकादि a ( नौका ) में बैठ कर 
मवचक्र (wa) में नहीं जाओ॥ ३॥ सहज घारणा रूप दोलैचा 
( कालीन )।' ४॥ धेयं युक्त होकर संसार का घभक ( चोट ) को az, 
जैसे नहाय शिर पर घाव सहता दै, और मेष के बुंद को जेसे पर्वत सहता 
. है, तेसा हो रहे, इधर उधर कहीं नहीं जाय ॥ ५ ॥ 
इति धीरज का अंग ॥ 


अथ चिराग का अंग ॥ ५४ ॥ 
` कपास विनठा कापडा, कबहि सुरंग न होय। 
कबीर त्यागो ज्ञान करी, कनक कामिनी दोय॥ १॥ _ 
4 = e +°, 
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६६ साखी गन्थ । 


कबीर चित चेतन करी, जागि न देखो मीत। 
कित कित Fae" पारिये, गछवळ* सहर अनीत ॥ २॥ 
बाजन दे बाजन्तरी, कळियन्त्री ना छेंड। 
तुझे विरानी क्या परी, अपनी आप aug ॥ 


जाता है सो जान दे, तेरी दसी न जाय। 
दरिया केरे नाव ज्यों. घना मिलेगें आय ४॥ 


Raai ( fae) कपास का कपडा जेसे कमी सुन्दर नहीं होता, 
तेसे नष्टा ( माया ) का कार्य सुरंग नहीं होता, ऐसा ज्ञान करके कनक 
कामिनी दोनों को त्यागो ॥ १॥ हे मित्र ! चित्त को चेतन ( सावधान ) 
करके जाग कर देखो न, कहां २ केसल पारें ( पुकारे) संसार घर गडबड 
ओर अनित्य है।। २॥ वाजन्तरी ( बाजावाला देहाभिमानी ) को वाजने 
( बोलने ) दो, कळि के यन्त्री ( देही ) को नही छेंड़ो, ठुके अन्य की बात 
से क्या मतलब है, अपनी निवेरा आप करो ॥ ३॥ जो जाता हे, उसे जाने 
दो, तेरी दसी ( धागा ) भी नहीं जायगा, और नदी के नाव पर के समान 
फिर बहुत साथी आ कर fata ॥ ४॥ 

कबीर हमारा कोइ नहीं, हुम काहूँ के नाहि। 
पार पहुंची नाव ज्यों, मिलकर विछुड़ा जाहि॥ ५॥ 
तन सराय मन WAS, मनसा उतरी आय। 
कोई काहू का नहीं, देखा टोये टाय॥६॥ 
नीर पिलावत क्या फिरे, घर घर सायर athe | 
Ged जो होयगा, पीवेगा झखभारि॥ ७॥ 


१ मेळ परेम कहाँ २ रावे, अनित्य सहर में Tare ( विवाद ) होता ह्दी 
रहता है, इत्पादि भाव है। 
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विराग का अंग ॥ ५४॥ ६७ 


कबीर' सब जग देखिया, मेलेउ कंध चढाय । 
कोई किसही का नहीं, देखा ठोक बजाय ॥ ८॥ 
समझो कि इमारा कोई नहीं है और इम भौ किसी के नहीं हैं, जैसे 
नाव पर सब मिलते हैं, नाव के पार पहुँचने पर बिछुरते हैं, ऐसा ही संसार 
का मिलना बिछडना है ।' ५ ॥ देह सराय है, इस में मन पहरू रक्षक है) 
मनोरथ इसमें आ कर उतरा है, और है कोई किसी का नहीं, सो टोय टाय 
कर देख लिया दै ॥ ६ ॥ विषयादि नीर पिलाते भी क्या फिरते हो, संसार 
समुद्र के वारि तो घर २ में स्वयं वासनादि रूप से वर्तमान है, जो तृपावाला 
होगा, सो स्वयं झखमार कर पीवेगा ॥ ७ ॥ सव संसार को देखा काँघे पर 
चढा कर मिला मिलाया, परन्तु कोई किसी का नहीं है, इस बात को ठोक 
बजा कर देख लिया है । ८ ॥ 
मैं दुनियाँ का कछु नहीं, मेरे दुनी अकथ्थ | 
साहत्र देखो सब्र खडा, दुनियाँ दोजल जथ्थ ॥ ९ | 
झूठा सत्र संसार है, कोइ न अपना मीत। 
जान जु पावे हरि भजे, चले स भवजल जीत ॥१०॥ 
निसरा पं विसरा नहीं, तो निसराना काहि। 
पहिले खाय उखालिया, सो फिर खाना नाहि। ११॥ 
जो विभूति साधुन तजो, ताहि मूढ लपटाय। 
५ ज्यों वमन करि डारिया, श्वान स्वाद करि खाय ॥१ RII 
= मैं संसारी का कोई सम्बन्धी नहीं हूँ, और ससारं। भी मेरे अकस्य 
( कहाने योग नहीं ) हैं, क्योकि संसारी नरक में जा रहा दै, सो सब 
तमासा साहब खडा देख रहा है ॥ ६ ॥ सब संसार झूठा है, इससे अपना 
मित्र कोई नहीं है इस प्रकार जो समझ ( ज्ञान ) पावे, और हरि को मजे 


१ इरि बिनु अपना कोइ aa ॥ पा० ॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
५ 


६८ साखी अन्थ | 


न्न 
सो संसार जल को जीत कर पार चल सकता है ॥ १० ॥ जो ऐसा समझने 
बिना ही शद्दादि से निसरा ( निकला ) परन्तु उसे विसरा ( मूला ) नौं, 
तो निसारना ( निकलना ) किस काम का.-है, पहले खाये अन्न को उखाल 
(उबाल ) करके फिर वह खाना उचित नहीं है॥ ११॥ जिस अनित्य 
पापार्जितादि विभूति का सन्म ने तजी, उस में भी मूढ़ fered हैं ॥ १२ ॥ 


राम विना बेकाम है, छप्पन भोग fer । 
कहाँ इन्द्र को वेठनो, कहं FHS निवास ॥ RI 
मन फाटे चित ऊचटे, नेना नाहि समाय । 
पलकों को टाटी दई, टेढा टेढा जाय॥ १४॥ 
बड़ा बडाई ना तजे, छोटा बहु इतराय। 
ज्यों प्यादा फरजी भया, टेढा टेढा जाय॥ १५ ॥ 
मन मानिक जब ऊचटें, नेक नहीं ठहुराय। 
जो कञ्चन की भमि ह्वे, हरियळ घरे न पाँय॥ १६॥ 


घरती फाटे मेघजल, कपडा फाटे डोर। 
तन फाटे की ओषधी, मन फाटे नहीं STU १७॥ 


राम भजनादि फे विना छुप्पन भोग आनन्दादि बेकाम हैं इन्द्र के 
बैठक ( नन्द्नादि ) और बैकुण्ठ का निवास भी राम विना किस काम के 
हैं ॥ १३ ॥ इन विमूतियों करके जिसका मन राम से फटा है. चित्त चञ्चल 
हुआ है, उसके नेन (बुद्धि ) में राम नहीं समाते हैं इससे राम के तरफ 
Geral के टाटी देकर टेढ़ा २ मागं में जाता है ॥ १४ || बड़ा पुरुष अपनी 
बड़ाई आप नहीं करता, छोटा वहुत इतराता ( अगराता ) है, जैसे सतरंज 
में यदि carer फरजी (asic) हुआ तो रेढा २ जाता है॥ १५।। मन 
जब मानिक ( रत्नरूप राम) से उचरता है ( मागता) दै, तो नेक 


'( तनिक ) भी नहीं उइरता है। जैसे कञ्चन की भी यदि भूमि हो तो उसमे 
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विराग का अंग । ५४॥ ६९ 


ee 


हरियल पक्षी पांव नही घरता है॥ १६॥ भूमि आदि के फटने पर मेघ 
के जलादि जूटने के साधन दै, परन्तु राम से aah फटने पर कोई ठौर 
नहीं है, कि जहां मन स्थिर शान्त सुखी हो सके ॥ १७ || 

मेरे मन ad पडि गई, एसी एक दरार। 

फाटा फटिक पषाण ज्यों, मिले न दूजी बार ॥ १८ । 

मन फाटा वायक बुरा, मिटी सगाई साक। 

जेसे दूध तिवास को, उलट हुआ ज्यों आक ॥ १६॥ 

चन्दन भांगा गुन करे, जेसे चोली पान। 

दोय जु भांगा ना मिले, इक मोती इक मान ॥ Ro N 

मोती भांग्यो वेता, मन भांग्यो कबोल । 

बहुत सयाना पचि गया, परि गइ गांठ जु गोल ॥ २१॥ 

मेरे मन में तो संसार से एक ऐसी दरार (फाट-भेद) पर गई कि जिससे 

स्फटिक पाषाण तुल्य फाटा है, दूसरी वार कभी मिल नहीं सकता है ॥ १८॥ 
संसार के बुरा वायक ( वचनों ) से मन फटा कि जिससे सगाई ( संवन्ध ) 
की साक ( इच्छा-सौक ) भी मिट गईं, जेसे तिवास का ( थूइर का ) दुघ 
फिर उलट कर आंक का दूघ हुआ हो, तैसा संसार मेरे मन के लिये हुआ 
दै॥ १९ ॥ मांगा हुआ चन्दन और चोली पान जैसे मांगा हुआ गुण 
करता है, तेसे संसार से विरक्त मन गुण करता है, और मोती तथा मान 
नेसे मांगा हुआ नहीं जूटता है. 8B वस्तुतः विरक्त मन संसारासक्त नहीं 
होता है ॥ २०॥ वेघने में जेसे मोती भग्न हुआ, तैसे कुवोळ से जो मन 
मग्न हुआ उसे जोड़ने के लिये कितने चतुर पच मुये परन्तु नहीं जुटा, गोल 
गांठ पर गया, विरक्त को आत्मनिश्चय हो गया ॥ २१॥ ; 


- बैरागी विरक्त भला, गिरा परा फल खाय। 
सरिता का पानी पिये, गृही .द्वार नहीं जाय॥ २२॥ 


ज ee 
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७० साखी ग्रन्थ | 


गिरही m जाय के, उदर समाना लेइ। 
Te लागे हरि fat, जव चाहे तव देइ २३॥ 
विराग के वेषघारो को विरक्त होना भला है, वह गिर कर पढ़ा हुआ 
फल लवाय और नदीका जल पिये, ग्रहस्थ के दरवाजे पर भी नही जाय । २२॥ 
फल नह मिलने पर णहस्य द्वार पर जाय कर उद्र पूर्ति भरके लिए अन्न 
लेवे, संग्रह नहीं करें, क्योंकि विश्वभर इरि आगे पीछे फिरते हैं, मांगने पर 
देगे ॥ २३॥ 
इति विराग का अंग ॥ 


अथ समरथ का अंग ॥ ५५॥ 
ना कछु किया न करि सका, न करन योग शरीर । 
जो कछु किया सो हरि किया, भया कबीर कबीर ॥ १॥ 
कीया कछु नहि होत है, अन कीया ही होय। 
कीया जो कछु होत तो, कर्ता औरे कोय॥ २॥ 
जिस aig कोई तिसहि तू, जिस तू' तिस सव कोय । 
दरगह तेरी Meat, Af न सवके कोय। ३॥ 
एक खडा ही ना लहै, एक खडा विललाय। 
समरथ मेरा साइयाँ, सता देय जगाय॥ ४॥ 

न प्रयम कुछ किया, न अभी कर सका, न आगे करने योग्य शरीर 
रहा, उसका मी जो कुछ कतंव्य रहा सो सय हरि किया कराया, TET नाम 
कम बीर में उसका हुआ ॥ १ ॥ किसीका किया कुछ नहीं होता है। 
मनुष्य के करने विना भी इष्टि आदि शम अशम सब होते हैं, यदि किसीका 
किया कुछ होता तो दूसरा कोई कतां ( ईश्वर ) होता ॥ २॥ जिसका कोई 
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समरथ का अंग ॥ ५५ ॥ ७१ 


भी सहायक नहीं है, उसका तुम सहायक हो, और जिसका ga हो, उसका 
फिर सब कोई हे, हे स्वामिन्‌ तेरा दरगह ( स्थान न्याय ) को कोई मी मेट 
नहीं सकता है ॥ ३॥ एक किसी इष्ट वस्तु के लिये खडा रह कर यत्न 
करते रहने पर भी नहीं पाता है, एक खडा होकर उस इष्ट के लिये बिल- 
छाता ( व्याकुल होता रोता ) है और किसी सोये को समर्थ ईश्वर जगा 
कर देता है ॥ Y l 
ना कछु किया न करि सका, ना कछु करने योग । 
मैं मेरी जो थापि के, दुजी at छोग॥ ५॥ 
जो कछु किया सो तुम किया, मैं कछु कीया नाहि । 
कहूँ कहीं जो मैं किया, तुम ही थे मुझमाहि। ६॥ 
मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तोर। 
तेरा तुझ को सौंपते, कहा जायगा मोर। ७॥ 
अवगुन हारा गुन नहीं, मन का बडा कठोर 
ऐसा समरथ साइयां, ताह लगावे ठौर॥ ८॥ 
कोई न कुछ किया, न कर सका न करने योग्य रहदा, तो मी मैं मेरी 
जो अशान है, उसे थापि ( निश्चय ) करके, दूसरी वस्तु की यापना लोग 
करते हैं॥ ५॥ जो कुछ व्यवहारादि किया सो तुम ही अन्तर्यामी रूप 
से किया । में ने तो खास कुछ नहीं किया, यदि कहां मैं मिथ्या ही कहता 
हूँ कि में किया, तो वहाँ भी तुम ही मुझ में कहाने वाले ये॥ ६॥ इस 
डिये मुझ में मेरा कुछ है नहीं, जो कुछ बल बुद्धि आदि है, सो भी तेरा 
ही है! फिर तेरी वस्तु तुझ को सौंपने में भी मेरा क्या जायगा ।। ७ ॥ 
जो अवगुण वाला रदा, जिसमें कोई गुण नहीं, रहा, मन कामी बडा 
कठोर था, सो भी जब सब तुम को अरपा तब तुम ऐसा समर्थ स्वामी हो 


कि उसे ठौर ( निजस्वरूप ) में छगाते हो ( साइयाँ के सतगुरो ) 
पाठान्तर है ॥ ८॥ 
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तुम सो समरथ साइयाँ, दृढ करि पकरो वांहि। 
ih gee ले पहुँचाइयां, जनि छाड़ो मग मांहि॥ ६ " 
इत Fal उत बावड़ी, इत उत थाह WATE | 
ag दिशा फनि फन ae, समरथ पार निवाह ॥१०॥ 
P समरथ घोरी कंघ दे, रथ को दे पहुँचाय । 
| मारग माहि न छाडिये, पिय वितु विरद लजाय ॥११॥ 
हूँ अपराधी जन्म का, नख शिख भरा विकार । 
तुम दाता दुख भञ्जना, मेरो करो सँभार॥१२॥ 


तुम समर्थ साई हो, दृढ करके ate पकड़ो, और घूर (धरू. व-नित्य अन्त) 
स्थान तक लेकर पहुँचाओ, माग में नहीं छोड़ो ॥ ९॥ इघर संसार में 
गर्मादि रूप अन्ध कूप है। उघर नरकादि रूप बावली है इससे इत उत 
याइने में अयाइ ( अपार ) दीखता दै, कालादि रूप फनी ( सर्प ) दशो 
दिशा में फन काढा ( जीम निकाला ) है । इस अवस्था में दे समर्थ | 
आप निवाइने ( बचाने ) वाला हो॥ १० ॥ हे घोरी ( निकटवर्ती या 
gn ) कंघ ( सहायता ) देकर देहादि रूप रथ को ठिकाने पहुँचा दो, 
मारग में नहीं छोडो, क्योंकि आप प्रभु विना भक्तादि की विरुद ( यश 
आदि ) लज्जित होती है ॥ ११ ॥ यद्यपि में ( देहाभिमानी जीव ) जन्म 
का अपराधी हूँ, क्योंकि अभिमान से नख शिख तक विकार मरा है, 
तयापि दुम दाता डुःखभंजन कर्ता हो इसळिये मेरा संभार करो ॥ १२॥ 


बुरा जु देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय। 
जो दिल खोजा आपनो, मो सम बुरा न कोय ॥१३॥ 


कबीर सब ते हम बुरे, हम ते भल सब कोय। 
जिन ऐसा कर बूझिया, मीत हमारा सोय॥१४॥ 
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i समरथ का अंग 1 १४ ॥ ७३ 
oo 
धरता सब कागद करू, लेखनि सब बनराय। 

सात समुद्र की मसि करू, हरि गुण लिखा न जाय ॥१५॥ 

१ओरन को का वरनिये, मो पै बरनि न जाय । 

अवरण वरण वाहीरा, करि करि थका उपाय ॥१६॥ 

मुझ में इतनि शक्ति कहें, wet गला पसार | 

वन्दा को इतनी घनी, पड़ा रहे दरबार ॥१७॥ 

देहाभिमान के रहते यदि मैं बुरा देखने चला तो कोई बुरा नहीं मिला, 

और यदि अपने भन में खोजा तो पता लगा कि मेरे तुल्य बुरा कोई नहीं 
है ॥ ११॥ हम सबसे बुरे हैं, और इम से सव कोई मला है। जिन लोगों 
ने ऐसा समझा है, सो हमारा मीत (मित्र ) है ॥ १४ Ul ऐसी मति भक्ति 
आदि देनेवाला इरि फे गुण अग्रम अपार दै, किसी प्रकार भी सब नहीं 
लिखा जा सकता ॥ १५॥। अन्य की बात क्या कहूँ, मुझ से हरि गुणका 
वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि उसे अवरण या वरण या वर्णावर्ण से बाहर 
किसी एक रूप नहीं कद सकते, इससे उसे कहने के लिये उपाय कर २ के 
थक गये । परन्तु कह नहीं सके ॥ १६ | मुझ में इतनी शक्ति भी कहां कि 
जिससे गला पसार कर गुण wea, बन्दा ( मक्त) के लिये इतनी ही 
बात घनी ( बहुत ) है कि दरवार ( शरण ) में पडा रदे ॥ २७॥ 


कबीरः मैं तो तब डरो, जो मुझ ही में होय। 
भीच बुढापा आपदा, सब काहू को जोय।।१८॥ 


सात द्रोप नव खंड में, तीन लोक ब्रह्माण्ड । 
me कबिर सव को लगे, देह धरे का दण्ड ॥१९॥ 


देह धरे का दंड है, सव काहू को होय। 


ज्ञानि भुक्ते ज्ञान करि, मूरख भुक्ते रोय॥२०॥ 


१ अवरन || Vo il 
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धूत दुखी अवधूत दुखि, दुखी रंक विपरीत । 

iif me कबिर ये सब दुखी, सुखी सन्त मन जीत ॥.१॥ 

i शक्ति के अभाव दुःखादि से मैं तव डरु' कि यदि ये मुझ में ही होये, 
/ | मीच (मृत्यु) बूढापन आपत्ति सव किसी को देखा गया है ॥ १८॥ 
सात tang में सत्र सर्व को देह घरने का दंड ( दुःखादि ) लगता 
| हे! २९॥ देह घरने का जो दण्ड है सो यद्यपि सबको होता है तथापि 
ज्ञानी ज्ञान करके धेय से भोगता है और मूख रो कर भोगता है ॥ २० ॥ 
धूत ( भस्सित शाति आदि से त्यक्त ) अवधूत ( मत्संना रहित पूजित ) रंक 
५ \ दरिद्र ) उससे विपरीत घनी राजा आदि ये सत्र दुःखी हैं, जो मन को 
| जीते हैं, ऐसे देदामिमानादि रहित सन्त सुखी È ॥ २१ ॥ 


झल वारये झल दाहिने, झल ही में व्यवहार । 
आगे AA झळ बरं, राख सिरजनहार ॥श२॥ 


साई मेरा बानियां, सहज करे व्यापार। 

बिनु डाँडो बिनु पाङरे, तोले सब संसार॥२३॥ 

मोवासा सोई करें, दुर्जन काढ RI 

राज पियारे राम के, सहर बसे भरपूर। २४॥ 

बारी हरि के नाम पर, किया राई छौन। 

जिसे चलाव पन्थ तु, तिसे भुलाने कौन ॥२५॥ 
सव इसलिये दुःखी हैं कि at दाहिने ( अशभ शुम ) सव पदार्थ में 
He ( अग्नि का छपट ताप ) हे, और झळ में ही सब व्यवहार है आगे 
| छे सवत्र अग्नि जलती है, तो मी कर्मादि के अनुसार कर्ता रक्षा करता 
 हे॥२२॥ मेरा साई मानो बानियाँ है, सो सहज ( स्वभाव मूत माया ) 


$ 


से व्यापार करता है, और दंडी पढरा ( तराजू ) बिना सब संसार 


८ 
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को तौठता हैं ॥ २३ ॥ सोई सोवासा ( ममता रक्षा) करता दै, और दुन ` 


समरय का अंग ॥ ५१ ॥ ७५, 
™“c0.(V(jFA CC lO ooo 
को दूर काढता ( निकाळता ) है । संसार राज्य जिसके प्यारा है, उस राम 
के सहर भरप्र वसता है । २४॥ उत हरि के नाम पर वारी ( आत्मापंण ) 
है कि जो राई और लौन को भो सस।र के उपयोगी जान कर किया है, सोः 
हरि जिसे सतपन्य में चलावेगा उसे मुला भी कौन सकता है ॥ RR II 
करनी वपुरी क्था करें, राम न करें सहाय। 
जिस जिस डाली पग धरे, सोई नय नय जाय ॥२६॥ 
साहव से सब होत है. वन्दे ते कछु नाहि। 
राई से परवत करे, परवत राई mE Nw 
बहुन बहन्ता थल करे, थळ कर बहन वहोय । 
साहव हाथ वड़ाइया, जस भावे तस होय ॥२८॥ 
घन घन साई तू बड़ा, तेरी अनुपम रीत। 
सकळ भुवन पति साइयाँ, E कर रहै अतीत ॥२९॥ 
जड़ करनी ( क्रिया ) बेचारी क्या कर सकती है, यदि राम सहायता 
नहीं करे, करनी वाला तो जिस २ डाली पर पैर देता दै, सो २ राम कृपाः 
यिना नय २ जाता RU २६ ॥ इसलिये साहब से ही सब व्यवहारादि होता 
हे बन्दे ( दास ) से कुछ नहीं होता । वह area ही राई gea बीज कारण 
स पवत तुल्य कायं करता है, फिर ada तुल्य को राई तुल्य के अन्दर लोन 
करता है ॥ २७ Ul बहनशील बइन्ता नदी को बह थल करता दै, और थळ 
को वहन ( धारा ) वहाता है वही सांइ सब gadt का पति दै, जेसी उसकी: 
भावना होती हे, तेला ही होकर रहता है ॥ २८॥ दे साई ! त्‌* घन्य दा, 
तेरी रीति ( चाल ) उपमा रहित है कि जिससे सव Brat के पतियों के मी. 
स्वामी होकर अतीत ( विरक्त-असंग ) रहते हो ॥ २९॥ 


साई में तुझ aga, कौडी हे न fears 
जो शिर ऊपर तु धनी, छाखों मोल कराउं॥३०॥ 
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हे स्वामा ! में ( जीव ) दुझ बाइरा ( तेरे विना ) कोड़ी में भी नहीं 
बिकता हूँ ( किसी प्रकार भी मेरा कोई गाहक नहीं है )। यदि धनी 
( समर्थ दुम शिर उपर रहते हो, तेरी भक्ति ज्ञि यदि रहती है, तो लाखों 
मोल कराता हूँ ( सब का प्रिय अमूल्य द्वोता हूँ ) 1 ६४० ॥ 
साहब तुम जनि बीसरो, लाख लोग मिलि जाहि। 
हमसे तुमको बहुत हैं, तुम सम हमको नाहि॥ ३१॥ 
जो जाकी शरण as, ताको ताकी छाज। 
wale मीन जळ चढ़त है, वह्यो जात गजराज ॥ ३२॥ 
मीन जल का शरण छिया है, इससे जल भी उसे सहायता करता है 


fe जिससे जल प्रवाह में उलटा चढता है।। ३१, ३२ ॥ 
इति समरथ का अंग ॥ 


अथ FAT का अंग ॥ ५६ ॥ 
चोट सुहेली सेल की, पड़ता लेइ उसांस। 
चोट सहारे शव्द की, तासु गुरु मैं दास॥ १॥ 
खांद ga धरती सहे, काट कूट बनराय। 
कुशन्द्र तो साधु सहै, और हि सहा न जाय ॥ २॥ 
` कवीर शीतलता भई, उपजा ब्रह्म ज्ञान। 
' जिहि वेसन्दर जग जरे, सो पुनि उदक समान ॥ ३॥ 
शीतलता तब जानिये, समता रहे समाय। 
विष ore निविष रहै, सव दिन दखा जाय ॥ ४॥ 
सेळ ( माला ) की चोट atet ( सहने योग्य) है, उसे लगने 
अर पड़ता ( गिरता ) है, परन्तु उच्छवास'लेता है, उस स्वांस से भी रहित 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


न+ 


सुशब्द का अंग ॥ Yo I ve 


SS 
शब्द की चोट जो सहता है, उसका गुरु और दास दोनों मैं हूँ. ॥ १॥ 
कोड्ना खू दना जेसे मूमि सहती है, काटना कूटना वनराज सहता दै, 
तैसे कुशब्द को साधु सहता है, अन्य से नहीं सहा. जादा ॥ १॥ क्योंकि 
ब्रह्म शान के उपजने से साधु में शीतलता हो जाती है, इससे जिस कुशब्दादि 
वसन्द्र ( अग्नि ) से जग जळता है। सो फिर ज्ञानी के लिये उदक तुल्य 
होता है ॥ ३ ॥ शीतलता भी तभी समझना कि जब समता में समाया रहे, 
और क्रोध विषयादि विष को त्याग कर निर्विष रहे, चाहे. सब दिन किसी 

से ढुखाया जाता हो, तथा ऐसे रइने से सदा के लिए दुःख सब चले 
जाते हैं।1 ४ ॥ 

इति कुशब्द का अंग li 


——— 


अथ सुशब्द का अंग ॥ ५७ ॥ 


कबीर शब्द शरीर में, बिनु गुन बाजे तांत। 
बाहर भीतर रमि रहा, ताते छूटी meri १॥ 
संत संतोषी सवंदा, शब्द हि भेद विचार। 
सतगुरु के परताप ते, सहज सन्त मत धार॥ २॥ 
सरसा सर जन वेधिया, सर बिनु गम कछु नाहि। 
लागी चोट जु शब्द की; करक करेजे माहि॥ १॥ 
सारा बहुत पूकारिया, पीव पुकारे AI 
लागी चोट जु शब्द को, रहा कबीरा ठौर॥४॥ 
शब्द शरीर के अन्दर मानो विना गुण ( तार ) के ही तांत ( सितार Y 
बजता है सो शब्द चिदचिदू रूप से बाहर भीतर रम रहा है, उसी सुशब्द' 
द्वारा शान से भ्रम मी छटता है ॥ १ ॥ सन्तोषी सन्त सदा शब्द से ही 
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७८ साखी ग्रन्थ । 


भेद ( विवेक ) ओर विचार करते हैं aque के प्रताप से सहज घारणा रूप 
सन्त मत का घारण करते हैं ( सहज शील मतधार ) पाठान्तर है ॥ २॥ 
सरसा ( सानन्द-सद्गुरु ) का सार ( वचन) जिस जन को Fer, उसको 
सर विना अन्य का कुछ गम होश नहीं रहा, सद्गुरु के वचनार्थ में घ्याना- 
वस्य हो गया, क्यों कि जो शब्द की चोट लगी सो कलेजे ( हृदय ) में 
'करकती ( सावधान करती रहती ) है॥ १॥ सद्गुरु ने सार१ तत्त्व को 
बहुत प्रकार से पुकार करके कहा है, जिस को और लोग पीब कह कर 
पुकारते हैं, जिस को सार शब्द की चोट लगी सो जोव ठिकाने में स्थिर 
रहा । ( पीर पुकारे और ) पाठान्तर है ॥ ४ 

सायर' माही सर गया, मच्छी काया सोय। 

सो मच्छी तरुवर चढ़ी, बुझे fer कोय॥ N 

'जिहि सर मारी काळ, सो सर मेरे मन वसा । 

तिहि सर अजहू मार, बिनु सर पावो नहि रसा ॥ ६॥ 

पंखि उडानो गगन को, ae चढ्यो असमान । 

जिहि सर मंडल भेदिवो, सो सर लागा कान॥ ७॥ 

लागी लागी क्या करे, लागी नहीं omc 

छागी तब ही जानिये, निकसी जाय दुसार ॥ ८॥ 

सद्गुरु फे शब्द लगने पर जीवरूप मच्छी का वह सब काया संसार 

समुद्र में सर गया ( लीन हुआ ) और वह मच्छी अकाय Fax ब्रह्मात्माबृक्ष 
पर चढी सो विरला कोई समझता है ॥ ५ |! समझने वाला सद्गुरु से प्रार्थना 
करता है कि जिस सर से काल ( कलह ) किसी जिज्ञासु को आपने मारा, 


' तया काल ( मृत्यु भय ' को नष्ट किया, बद्दी सर मेरे मन में बसा है, अब 
मी मारो, उस सर के बिना रस (प्रेम आनन्द ) नहीं पा रहा हूं॥ ६॥ 


१ राम इहे निज साहू | ( बीजक ग्रन्य ) 
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सुशब्द का अंग ॥ ५७ ॥ wR 
————— IO 
जो पक्षी जीव शुरु से शब्द सर पाकर चिदाकाश बह्माण्ड के तरफ उडा, 
सो आसमान में चढ़ गया, क्योंकि जिस सर से पञ्चकोशादि रूप मण्डळ 
( परिधिःघेरा समूह ) का भेदन करना है, सो सर उसे कान लग गया 
॥ ७ ॥ शब्द का लगना मी तमी है कि जब छगार ( निरन्तर प्रेम) लग 
आयः जव तक SI नहीं ळगी तव तक लागि क्या, जब 
, जब दूसरा असार 
(वस्तु) ea से निकल जावे, दो में सार ( सत्य ) बुद्धि नहीं रहे तब लागी 
समझो, कि जेसे याण दूसरे तरफ से पार हो जाता है || ८॥ 


बिनु सर और कमान बिनु, मारा है सो शीस। 
बाहर घाव न दीसई, बेधा नख शिख शोस॥ ९॥ 
शब्द हि मारा मरि गया, शब्द हि छाडा राज। 
जिन यह शब्द सम्हारिया, सरिया तिनका काज ॥१०॥ 
विजक बतावे वित्त को, जो धन गुप्ते होय | 
23 ee को, बुझै विरला कोय ॥११॥ 
द्‌ कीजिये, बहुतक गुरू लबार। 
अपने अपने लोभ को, ae ax TEATS UL 


सो सद्गुरु सर घनुष के बिना शब्द से 
घाव ( चिन्ह ) नहीं दीखता है । परन्तु aon alt m = 
है॥ ९॥ शब्द के ही मार से शिष्य मर गया ( जीवन्मृतक-अमिपान = 
हुआ ) शब्द से ही राज्यादि छोड दिया, ऐसे शब्दों को जिन्होंने कार 
। ae Adult ) उनका प्रयोजन सिद्ध हुआ ॥ १०॥ po 
Se जो गुप्त वित्त | घन ) रहता है, 
सदूगुरु का शब्द जीव के स्वरूप ब्रह्मात्मा को mere ones = 
अधिकारी पुरुष बूझता ( समझता ) है॥ ११ N उस स्वरूप को समझने के 
लिये जो साधन सदूगुद का शब्द कहता है सो बिचार सत्संग ध्यानादि 
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८० साखी अन्थ। 


३ 
l 
। साधन करो, बहुत गुरु तो लबार (ad) भी हैं, अपने २ लोभ वश जग | 
| जगह में चटवारी ठगी मी करते हैं ॥ १२॥ s 
j शब्द न करे मुलाहिजा, शब्द फिर चहुँ धार। 
| आपा पर जब चीन्हिया, तब गुरु शिष व्यवहार॥१३॥ 
| शब्द वाजा निःगस्य का, महक बजाव FT 
i सांचा शब्द जु एक है, जग उतपति का मूर ॥१४॥ 
| शब्द हमार तु' शब्द का, सुनि मति जाहु सरक्क | 
! जो चाहे निज तत्त्व को, शब्द हि लेहु परख्ख ut 

शब्द विना श्रुति आंघरी, ना जानो कहें जाय। 

द्वार न पावै शब्द का, फिर फिरि भटका खाय ॥१६॥ 


औरे दारू सब करी, पे स्वभाव की नाहि। 
सो दारू सतगुरु करी, रहे शब्द के मांहि॥१७॥ 


शब्द किसी की मुलाहिजा ( लेह्दाज-मुखदेखी ) नहीं करता है, परन्तु 
अर्थ घर्म काम मोक्ष चारों घार में शब्द फिरता है, तहाँ जब अपने स्वरूप 
परतत्त्व को समझा, तव सच्चा शुरू शिष्य का व्यवहार है ॥ १३ ॥ अग्रम्य 
अविषय का वाजा रूप शब्द है, महक ( सुगन्ध-सुयश ) रूप तूर को बजाता 
है, सांचा शब्द एक ही है, अन्य तीन शब्द जगत में उत्पत्ति के मूल है 
॥ १४ ॥ सांच शब्द सदूगुरु का है, जिज्ञासु उस का अधिकारी है; उसे सुन 
कर सरको नहीं) किन्तु जिस निज तत्त्व को चाहते हो, उसे शब्द से ही 
परखों ॥ १५॥ शब्द के बिना श्रुति ( मनोइत्ति बुद्धि ) आंघरों रहती दै, 
परता नहीं कि कहाँ जायगी, शब्द के द्वार नहीं पाने से बार-बार घोखा 
खाती है ॥ १६॥ अन्य रोग की दारु ( औषधि ) सव किया है, 
स्वभाव ( प्रकृति ) की नही की गई है, वह सद्गुरु ने को है, जो कि 
शब्द्‌ में रहती है ॥ १७॥ 
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सुशब्द का अंग ॥ ५७॥ ८१ 


एक शब्द गुरुदेव का, जाका अनन्त विचार। 
थाके पंडित मुनि जना, वेद न पा पार॥१का॥ 
मैं कलि का कुतवाल हूं, लेह शब्द हमार। 
जो या शब्दहि मानि है, सो उतरे भवपार॥१९॥ 
रेनि समानी भानु में, भानु अकाशे माहि। 
अकाश समाना शब्द में, शब्द परे कछु नाहि॥२०॥ 
खोजी हुआ शब्द का, धन्य सन्त हैं सोय। 
me कविर गहि शब्द को, कबहु न जाय विगोय ॥२१॥ 


सीखे सुने विचारि ले, ताहि शब्द सुख देय । 
अनसमझा शब्दे कहै, कछ न लाहा लेय॥२२॥ 


गुरुदेव का एक ओंकार शब्द दै जिसका अनन्त वेद वचनादि रूप 
विचार है, तथा परा शब्द के अनन्त बिचार है, उस विचार में पंडित मुनि 
जन यके, और वेद भी पार नहीं पाता है ॥ १८॥ मैं गुरु कलि ( अज्ञान 
रात्रि ¦ का कोतवाल हूँ, इसीलिये मेरा शब्दू सुनो, जो इस शब्द को मानेगें 
सो मुक्त होगे ॥ १६ ॥ क्योंकि गुरु शब्द के मानने पर Meares रात्रि 
भाउ ( ज्ञान प्रकाश ) में समाती है, और भानु चिदाकाश में स्थिर है, 
सो आकाश शब्द में समाया है ( शब्द से गम्य दै ) तयथा मूताकाश शब्द 
साक्षी में कल्पित है इससे शब्द साक्षी से पर कुछ नहीं है Re ॥ सार 
शब्द को गहने पर भूल भ्रप्त स्वरूप च्युति से रहित हो जाता है ॥ २१॥, 
किसी से शिक्षा ले, श्रवण मनन करे, उसको शब्द सुख देता है, समझने 
बिना जो शब्द कहता है, सो कुछ राहा ( लाभ ) नहीं लेता है॥ २६ ॥ 


da टीली हाहि के, फोरि करै - मैदान । 


समझ सफा करता चले, सोइ शब्द निर्वान ॥२३॥ 
६ 
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GR साखी ग्रन्थ) 


Teal का गुरु शब्द है, काया का गुरु काय। 
भक्ति करो front ह्वँ, सतगुरु यों समुझाय Rw 
किन्तु जब लोक देहादि के अभिमानादि रूप eter टीली ( विषमता ) 
को नष्ट करके और कामादि VA को फोर कर सम मैदान करे, विवेकादि 
रूप समझ से सदा साफ निमंळ करता चले तब वही शब्द निर्वाण स्वरूप 
होता है ॥ २२॥ शिष्य में होने वाले शब्दों का गुरु ( पिता ) गुरु का 
शब्द है, शुरु के शब्द से शिष्य में शब्द की स्फुरणा शक्ति होती है, और 
शिष्य की काया के गुरु ( उपदेशक ) गुरु की काया है, गुरु का 
देहिक व्यवहार देखकर शिष्य व्यवहार करता है। आत्मा वस्तुतः गुरु 
शिष्य भाव से रहित असंग है । इसलिये निष्काम होकर भक्ति करो कि 


जिससे आत्मानुभव होवे, सतगुरु ने इस प्रकार समझाया 
का शब्द है ) पाठान्तर है ॥ रा न tI ( शब्द शुरु 


हरिजन सोई जानिये, जिह्वा कहै न मार। 

आठ पहूर चितवत रहै, गुरु का ज्ञान विचार ॥ २५॥ 

जाप मर अजपा मरे, अनहुद हूं मरि जाय। 

सुरत समानी शब्द में, ताको काल न खाय N PEN 

Set को इरिजन जानना चाहिये कि जो जिहवा से भी मार ऐसा 

wea कहता है, और आठों पहर शुरु का शानप्रद शब्दादि को 
.विचारता हुआ चितवत ( ध्यान करता ) रहता है॥ २५ ॥ सकाम 
फल नए होता है, अजपा अभ्यास का फल विनश्वर हे, अनहद नादाम्यास = 
"का फल भी नष्ट होता हे, परन्तु जिसकी सुरति ( ध्यान ) सार शब्द्‌ में छ 
कर आत्मनिष्ठ होती हे उसो आस्मानी को जन्म मरणादि का भय नी 
रहता È वह जीवनमुक्त विदेइमुक्त होता है इसलिये गुरु के सार शब्द 
से आत्म परिचय करना चाहिये गुरु का सार शब्द ही थेष्ठ सुशब्द है ॥२६॥ 


इति सुशब्द का अंग ॥ 


_—_——, 
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A 


दुविधा का अंग ॥ ४८ ॥ ८३ 


अथ दुविधा का अंग ।। ५८ | 


दुविधा जाके दिल बसें, दयावन्त जिव नाहि। 

कवीर त्याग तासु को, भूलि देउ जनि वाहि॥ १॥ 

रे मन कछु नहिं कर सका, सरा न एको काम | 

दुविधा में दोऊ गये, माया मिली न राम ॥ २॥ 

eat माहीं आरसी, मुख देखा नहिं जाय। 

मुख तो तबही देखई, दिल की दुविधा जाय ॥ ३॥ 

et चावल ले चली, वीच मिली इक दालि। 

. कहैँकविरद्वौ ना मिले, एक ले दूजी डालि॥ ४॥ 
जिसके मन में दुविधा ( संशय ) हो, और दयाछु भी नहां हो, उसको 

त्यागो, भूल कर भी उसे वाहु ( अवलम्व-सहायता ) नहीं दो, न छो ॥ १॥ 
gin में फंसा हुआ मनवाळा कुछ भी नहीं कर सका, न उसे माया मिलो 
न राम मिले, न एक भी प्रयोजन सिद्ध हुआ ॥ २ ॥ बुद्धि रूप आरसी 
( दर्पण ) दृदय में है, परन्तु तौ भी मुख ( आत्मा ) नहीं देखा जाता है, 
वह तव देखा जा सकता दै कि जब मन की दुविधा चली जाय॥ ३॥ 
चीरी ( बुद्धि ) चावल ( विषय) लेकर संसार में चली है, बीच में गुरु 
सत्संगादि में कहीं एकात्मा दाल मिल भी गई, तो दोनों सदा के लिये नहीं 
मिल सकते, इसलिये दूसरी वस्तु को त्याग करके ही एकात्मा को लेना 
चाहिये ॥ ४॥ 

कै तुम लोड मुकदमी, कै तुम साहव लोर। 

दो दो घोड़ा मति चढे, तेरा घर है चोर॥५॥ 

भागा पीछा दिल करे, सहजा मिले न आय | 

सो बासी यमलोक का, बांधा यमपुर जाय ॥ ६॥ 
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८४ साखी ग्रंथ । 
4 i le a Ser लुट 


| के ( चाहे ) तो तुम मुकदमी ( अदालती-संसारी ) की छोड़े (इच्छा * 
| कर पास में जाओ) के ( अथवा ) सर्वात्मा निष्प्रपञच साहब की लोर 
। ( इच्छा) कर, शरण में जाओ, एक काल में दो २ घोड़े पर नहीं चढो 
( संसार और साहब को नहीं चाहो ) ऐसी इच्छा कामादि रूप चोर तेरा घर 
i में है, उनसे वचो ॥ ५. ।। जिसका दिल आगा पीछा करता है, संशययुक्त 
रहता है; और सहजा ( समाधि ) अवस्था में आकर आत्मा राम से नहीं 
मिळता है, सो यमलोक का वासी होगा, और बांघा हुआ यमपुर में 


जायगा ॥ ६ U ~ 
इति दुविधा का अग ॥ 


—— e a 


अथ काल का अंग il ५९ ॥ 

झूठा सुख को सुख कही, मानत है मन मोद | 

जगत चमेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद ॥ १॥ 

आज काल पल छिनक में, मारग मेला हित्त। 

काल चिचाना नर' चिड़ा, औजड औं अवचित्त॥ २॥ ps 

काल चिचाना है खड़ा, जाग पियारे मित्त। 

नाम सनेही वाहरा, क्यों सोवे निःचिन्त ॥ ३॥ 

सब जग सोया निन्द भरि, मोहि न आवै निन्द । 

काल खड़ा है वारनं, तोरन आया fui. 

चमेना ( se") ( कुछ मूडी कुछ गोद ) पाठान्तर है। गोद ( अंक 

क्रोढ़ ) में ॥ १ ॥ आज या कलह या एक क्षण या पछ में काल प्राप्त होगा, 
या माग में या मेळा में या fers पास में या औजड़ ( कुठाम) और 
अवचित् ( अचानक ) में नर रूप चिडिया के ऊपर कालरूप चिचाना 
( बाज ) झपटेगा ॥ २॥ वह काळ बाज खड़ा है। दे प्रिय मित्र ! जागो, 
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AS 


काळ का अंग ॥ ५६ Il द्‌ 


ore. 


नाम प्रेमी पन से रहित होकर क्यों निश्चिन्त सोते हो ॥ ३ ॥ सब संसारी 


मोइनिन्द्‌ से खूब सोया है, विवेकी को निन्द नहीं आती दै, क्‍योंकि जीवरूप 
विन्द ( वर-दुलहा ) माया से संग करके तोरन ( तोरण-द्वार के बाहर) 
आया है, तब तक वारण ( द्वार ) पर काल खड़ा है ॥ ४॥ 

पाँव पलक की सुधि नहि, करै काल का साज | 

काल अचानक मारि हैं, ज्यों तीतर को बाज ॥ ५ ॥ 

कबीर टुगटुग चोधता, पल पळ गई विहाय । 

जिव जंजाले पडि रहा, दिया दमामा आय ॥ ६॥ 

लूट सके तो लूट ले, राममाम भंडार। 

काल कंठ ते पकरही, रोके दशाहं द्वार॥ ७॥ 

मैं अकेला वह दो जना, सेरी नाहीं कोय। 

जो यम आगे उबरो, तो जग वैरी होय॥ ८॥ 

एक पेर आगे घरने और पलक लगने तक को मी जिसको सुचि नहीं 

है, सो कालान्तर फे साज ( भोग साधन ) करता है। काल अचानक में 
तीतर को बाज के समान मारेगा ॥ ५ ॥ डुक २ धीरे २ चोघता ( देखते) 
में पळ २ में समय वीत गया, जीव जंजाळ में पड़ा रहा, काल आ कर कूच 
का दमामा ( नगारा ) बजाय fear ६॥ इसलिये शीघ्र रामनाम का 
मंडार को छूट सको तो छूट लो । जब काल तेरा कंठ पकडेगा, तब दशोद्वार 
रोकेगा, उस समय कुछ नहीं ले सकोगे॥ ७॥ मैं जीव अकेला हूँ, वह 
दो जना है, सेरी ( उपाय ), कोई नहीं है । यदि यम के आगे बचता हूँ, 
वो दुसरा संसार वेरी होता है। साथी नहीं सहाय | पहुँचे जारा आय । 
थे द्वितीय चतुर्थं चरण के पाठान्तर हैं ॥ ८॥ 


जरा कुती योवन शशा, काल अहेरी लार। 
अवको :छन में पकइही, गरव कहा गमार॥ ९॥ 
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८६ साखी अन्य | 
Fo IS 
काल हमारे संग बस, केसी जीवन आस। 
दिन दश नाम सँभार ले, जव लग पिजर सांस॥ १०॥ 
आठ पहर योंही गया, माया मोहुक जाळ। 
राम नाम हृदया नहीं, जीत छिया यम काल ॥ ११॥ 
बारी वारी आपने, चले पियारे मीत। 
तेरी वारी जीवड़ा, नियरा आव नीत॥ १२॥ 
जरा ( वृद्धावस्था ) मानो कुची दै, यौवन खरगोस है, और काळ 
शिकारी पास में है सो अव ही या छन में पकडेगा। फिर यौवन का गवं 
क्या गमार करता है॥ ६ ॥ इम देइ-घारियों के साथ में हो काल वसता 
है, फिर जीवन की आशा केसी दो सकती है, जयतक देह में प्राण है तब- 
तक दशादिन नाम का स्मरण कर लो ॥ १० ॥ जिस मनुष्य के आठो 
पहर माया मोह के विस्तार में याही ( भजन विना) गया, जिससे राम 
नाम हृदय में नही है, उसको यम रूप काळ जीत लिया ॥ ११ ॥ वारी २ 
( समय २ ) पर प्रिय मित्र सब काल वश चल चुके, रे जीव तेरी वारी मी 
सदा पास में आ रही है ॥ १२॥ 
पंथी ऊभा पंथ सी, बकुचा (बाँधा पूठ। 
मरन" मोह आगे खड़ा, जीवन का सब झूठ ॥ १३॥ 
| माली आवत देखि के, कलिया करें पुकार। 
| फूले फूले चुनि लियों, काल्ह हमारी वार॥ १४॥ 
| बड्ही आवत देखि कर, तरुवर रुदन कराय। 
| मैं अपंग संशय नहीं, पक्षी वसते आय ॥ १४॥ 
| फागुच आवत देखि के, बन रोता मन माहि। 
ऊँची डारी पात था, पियरा ह्व @ जाहि॥ १६॥ 


१ मरना मुह आगे ॥ To ॥ 
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काल का अंग ।। १९॥ ८७ 
Ls CH et Bk 
n ge ( पीठ ) पर बकुची गठरी ate कर पथ में ऊमा ( खडा ) पंथी 
के समान सव जीव सदा संसार में है, क्योकि मरन का मोह ( संशय ) सब 
के आगे खड़ा है, इससे जीवन का सव व्यवहार झठ है ॥ १३ ॥. क्योंकि 
इद्ध का मरण देख कर वाळक भी समझता है, कि: बूढे २ गये कुछ दिन में 
मेरी भी यही दशा होनी है ॥ १४ ॥ परन्तु परोपकारी सृत्यु को आता हुआ 
देखकर चिन्ता करता है, कि मृत्यु से भागने में में तो असमर्थ हुँ इसमें 
संशय नहीं दै, परन्तु इस देइ के रहने से अतिथि आदि का सत्कार होता 
` यथा ॥ १५॥ दुप्काल को आता हुआ देखकर संसारी सब चिन्ताग्रस्त होते हैं 
कि, जो देही किसी ऊ चे स्थान में रहे, सो दुःखी होते भ्रष्ट नष्ट 
हो रहे हैं॥ १६ ॥ t sI 
निधरक बैठा राम विनु, चेत न करो पुकार। 
या तन जल का बुदबुदा, विनशत नाहीं वार ॥ १७॥ 
पानी केरा बुदबुदा, ऐसी हमारी जात। 
देखते हि छिप जाहिगें, ज्यों तारा परभात ॥ १८॥ 
कबीर पांच पखेरूआ, राखा पोष लगाय। 
एक जु आया पारधी, सबही लिया उडाय ॥ १९॥ 
मन्दिर मांही झमकती, दीपक की सी जोति। 
हंस बटाऊ चलि गया, काढी घर की छोति॥ २०॥ 
पड्दै रहती पद्मिनी, करती कुल की कान। 
छडी जु पहुँची काल की, ठार भई मंदान॥ २१॥ | 


ऐसा होते भी अज्ञ जीव राम विना ही निघरक बैठा है | दे भाई चेत 
( समझ ) कर सदूगुरु आदि का शीघ्र पुकार करो (शरण लो) जळ के बुद्बुद 
get देइ के नष्ट होते देर नहीं will १७ ॥ इमरी ( देदी की ) जात 


( जाति उत्पत्ति ) है ॥ १८॥ पांच पखेरुआ ( पक्षी दुल्य उडाङु प्राण या 
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८८ साखी अन्थ | 


इन्द्रिय ) को पोषण करके रखा गया । पारधी ( व्याघा-काल ) WAM 
झमकती ( प्रकाशती फिरती ) जो देइ, उसमें से वटाऊ ( पथिक) हंस 
( जीवात्मा ) जव चल गया, तव उस देह को घर के छूत समझ कर AGT 
( निकाला ) गया ॥ २० ॥ जो पद्मिनि ( उत्तम स्री ) परदे में रहती थी, 
gest कान ( मर्यादा ) करती थी, काल की get पहुँचने पर वह मी 
मैदान में खड़ी हो गई । २१॥ 


कहा चुनावे मेढिया, लम्बी भीन उसार। 
घर तौठीति हाथ घना, ना तो पौने चार॥ २२॥ 
पांच तत्त्व का पूतळा, मानुष धरिया नाम | 
दशे दिना के कारने, फिर फिर रोक ठाम॥ २३ । 
मछली दह छुटे नहीं, धीमर मेरा काल। 
जिहि जिहि डावर घर करौं, ae तहे मेले जाल ॥ २४ ॥ 
पानी महेँ की माछली, क्‍यों तु पकरी तीर। 
कड़ी जु खडकी जाल की, आये TAT AT २५॥ 
ये मतिहीनी माछली, राखि न सको शरीर। 
सो सरवर है आनही, जाल काल न कीर।' WM 
मेढिया (aes) क्या वनवाता है कि जिसमें लम्बी भीत ओसारा वनवाता 
है, घर तौठीति ( साढ़े तीन ) हाथ का बहुत है, नहीं तो पौने चार हाथ का 
चाहिए || २२ ॥ फिर-फिर कर ठाम ( स्थान ) को रोकता ( दखल करता) 
है ॥ २३॥ यद्यपि मछुली दह (जलाशय) को नहीं छोड़ती दै समझती है कि 
घीमर मेरा काल है, इससे जिस-जिस अल्प जलाशय में घर करु गी तहां २ 
'जाल डारेगा | अर्थात्‌ मनुष्य की बुद्धि मृत्यु से डर कर बहुत आश्रय लेती दै 
1! २४॥ तो फिर एक दिन ऐसी अवस्था आती है कि बुद्धि मरणामिमुख 
डोती दै, और काळ रूप कीर ( घीमर ) पहुँच जाता है॥ २५॥ क्योंकि 
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काल का अंग ॥ १६.॥ GE. 


—— छ त ee 
ponm 


"propr 


इस संसार में शरीर को कोई भी रख नहीं सका, वह सरोवर ही कोई अन्य दै 
कि जहां काल का जाल ( क्म) और कीर का सम्झ्न्ध नहीं है || २६॥ 

हे मतिहीनी माछली, धीमर मीत कियाय। 

करि समुद्र सो रूठना, झीछर चित्त दियाय ॥ २७ ॥ 


हे मतिहीनी माछली, झीलर माडी ae! 
डात्ररियाँ छूटे नहीं, सकेत ATs सँभाल॥ २८॥ 
आँखडिया रतनालियां, चेजा करे पताल। 
पासा ढरिया कर्म का, यों मैं वंधा जाळ॥ २९॥ 
सूखन लागे केबरा, टूटन लागी डार। 
पानी की कल जानता, चला सो सींचनहार ॥ ३० ॥ 
मतिहीन जीव काल को ही मित्र किया, और ब्रह्मात्मा समुद्र से रुष्ट हो 
कर झीलर ( तुच्छु जलाशय तुल्य संसार ) में चित्त [दया ॥ २७॥ दे 
मतिहीन जीव यद्यपि तुम झीलर में आल ( खेल क्रीडा ) माड़ा ( कर रहा ) 
है। परन्तु त्रिलोकरूप डाबरों में काल घीमर से नहीं छूट सकते हो, कर 
सकते हो तो तुरीयात्मा समुद्र का स्मरण करो 1 २८ ॥ यद्यपि मनुष्य की 
दृष्टि (आंख ) रत्न तुल्प है, और कर्मोपासना रूप पाताल में चेजा (शस्या) 
करता है । परन्तु पूर्वापार्जित कमं का पासा ढरा ( मोका) आया कि जिससे 
ममता आदि रूप जाल में बंध गया ॥ २९ ॥ फिर कमलादि रूप Fast 
सूखने लगा, नाडी आदि डार zea लगी, पानी का कल ( जीवका रहस्य ) 


को समझने वाला कालरूप संचनहार चछा सो शरीर सरोवर को सुखा 
feat I ३०॥ 


धमनी घत्रती रह गई, वुझन छगा अँगार। 
अहरन षडका रहि गया, जब उठि चला लुहार ॥ ३१॥ 
काहे हरिंनी दूवरी, इहे हरियरे ताळ। 
लाख अहेरी एक जिव, केतिक टारे भाल॥ ३२॥ 
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९० साखी अन्थ । 


विष के वन में घर किया, सर्प रहा लपटाय। 
ताके डर जिव गहि रहा, जागत रेनि विहाय ॥ ३३॥ 
राम कहा तिन कहि लिया, जरा पहुंची आय। 
मन्दिर लागी द्वार लो, अव कछु काढि न जाय ॥ ३४॥ 
बरिया वीते वल घटे, केश पल्ट भौ और। 
बिगरा काज समारि छे, कर छूटे नहीं ठीर॥ ३१ ॥ 
फिर अन्त में घमनी ( नाडी ) घवती ( चलती ) हुई कुछ काल रह 
गई, परन्तु अँगार ( ज्ञान शक्ति ) बूझने लगा, इससे मानो जीवरूप Bex 
के अन्य सब साधन समास हो गये, केवल वासनादि रूप अहरन और संचित 
आगामी कमं रूप षडका ( सरसी ) रद्द गया, तव लुहार उठ चला ॥ ३१ ॥ 
इस जीव की वुद्धि मनुष्य देह में मी इसी से कमजोर है कि काल कर्मादि 
छाखों शिकारी है, और जीव एक है, कितना भाला हटावे ॥ २२ || बुद्धि 
की कमजोरी से ही विषय विषके बन में घर किया जहां काल सर्प लिपट रहा 
है । उसका भय भी जीव मान रहा दै, उचित है कि विवेक से जागते ही में 
मोहराधि को बितावे ॥ ३३ ॥ जाग कर जिन्होंने राम मजा सो भजा, नहीं तो 
देइ मन्दिर के द्वार में जव छौ ( कालाग्नि) छगी तो कुछ भी घर में से 
काढा नहीं जा सकता ॥ ३४॥। वरिया ( समय ) बीते, बल घडे, फेश सफेद 


SG इस समय भी विगरा काम सम्दार छो, और सो काम करो कि जिससे 
अपना ठोर नहीं छूटे ॥ ३२ ॥ 


कवीर हरि से हेत कर, कोरे चित्त न लाय। 
वांच्यो वारि खटीक के, ता पशु केतिक आय ॥ ३६॥ 


कांची काया मन अथिर, थिर थिर काम करन्त। 
ज्यों ज्यों नर निघरक फिरै, त्यो त्यों काल हसन्त ॥ ३७॥। 
कबीर सव सुख राम है, और हि दुख की रासि। 
सुर नर मुनि जन असुर सुर, पडे काल की फांसि॥ ३८ po 
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काल का अङ्ग ॥ १६ ॥ ९१ 


PLP TT TINT a ििओ - 
काल्ह करन्ता आज कर, आज करन्ता Aer! 
पल में परलय होयगा, वहुरि करोगे कन्त्र ॥ ३६॥ 
आज कहै हरि काल्ह भजु, काल्ह कहै पुनि कालि | 
आज काल के अन्तरा, अवसर जासी चालि॥ ४०॥ 
ठौर नहीं छूटने के लिये हरि से प्रेम करो, और कोरे ( Se कुकर्मादि) 
चित्त में नहीं लाओ, समझो कि जो पञ्च॒ खटिक (कसाई ) के बारि ( द्वार 


पर) यांघा है तिस के कितना आय ( आयु ) है, और काल के द्वार पर भी 
ऐसा ही समझो ॥ ३६॥ कांची ( नश्वर ) अथिर ( चञ्चल ) थिर ( घीरे- 


घोरे) निघरक ( निश्चिन्त ) ॥ ३७ ॥ सब सुख स्वरूप राम हैं, राम सें 
अन्य ही दुःख के राशि रूप है, इससे राम विना सव काळ के फांस में पढ़े 
हैं॥ ३८॥ इसलिये जो राम भजनादि काल्इ करना है, सो आज करो, 
आज किसी समय करना दै सो अवी करो, क्योंकि यदि पल भर में मृत्यु 
होगी दो फिर कब करोगे॥ ३६॥ जो आज काल्इ करके समय टाळता 
है, उसका आज काल्इ के बीच में ही समय चला जायेगा भजन नहीं होगा 
इत्यादि ( आज काल्द करता रहै ) पाठान्तर हे ॥ ४० I 

टाळा टोळी दिन गया, व्याज वढन्ता जाय। 

ना हरि भजे न खत फटे, काल पहुंचा आय ॥ ve It 

ज्यों कोरी रेजा Fi, बुनता आवे ओर। 

ऐसा लेखा मीच का, दौरि सके तो दौर॥ ४२॥ 

कबीर पगरा दुरि है, वीच पडी है रात। 

ना जानो क्या होयगा, उगन्ता परभात॥ ४३ ॥ 

जारनहारा भी मुआ, मुआ जलावनहार। 

है है करते भी मुये, कासो करौं पुकार॥ vv i 

धन संचय संग्रह करे, वह दिन जाने नाहि। 

सहस वरष का सौज कर, मरे मुहुरत माहि ॥ ४५ We 
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—_—_————— ०... <= > sr 


जेसे कर्ज खाने वाळा यदि टाढा टोली करता है, तो दिन जाने से 
व्याज ( सूद ) बढता जाता है, तैसे भक्ति ज्ञान में टाला रोली करने से कर्म 
बढता है, भक्ति विना खत ( कर्म लेख ) नष्ट नहीं होता; इससे काळ आकर 
पहुँचता है ॥ ४१॥ जेसे कोरी ( जुलाइा ) रेजा (थान ) विनता है तो 
बिनते २ ओर ( अन्त ) आता है, ऐसा ही मृत्यु का हिसाब है, उसके आने 
से प्रथम भाग सको तो भागो ॥ ४२ ॥ पगरा ( मार्ग ) दर है, और बीच मैं 
यदि रात आ गई है तो पता नहीं कि प्रभात सूर्योदय होते तक क्या होगा, 
इसलिये रात को भी अपना मार्ग चलो ॥ ४३ ॥ जारने वाला जलानेवाला 
है २ करने वाले ये सव मरे, इन में वचने के लिए किससे पुकार किया 
जाय) जलन ररित राम सद्गुरु का पुकार करो || ४४॥। जो मनुष्य घन का 
संचय वस्तुओं का संग्रह करता है, सो उस मरण का दिन को नहीं जानता 
है, क्योंकि हजार वर्ष का सौज ( साज-साघन ) करता है और मुहूत मात्र में 
मरता है ॥ ४: ॥ 
चहुँ दिशि पाका कोट था, मन्दिर नगर मझार | 
खिरकी खिरकी पाहरू, गज वांधा दरवार॥ ४६॥ 
चहु दिशिं ठाढ़े wen, हाथ लिये हथियार । 
सव ही यह तन देखतां, काळ ले गया AT ४७॥ 
दव की दाधी लाकडी, ठाढी करे पुकार। 
मति वश पड़ो लुहार के, जाले दूजी बार॥ ४८॥ 
"मैं राजी लोहार का, तु मति जारं मोहि। 
एक दिन ऐसा gam, हूं जालूगा तोहि॥ ven 
काया काठी काळ घुन, यतन यतन घुन खाय | 
काया मध्ये काल वस, काहू मरम न पाय॥ ५०॥ 


१ मेरा वीर लुद्दारिया । पा० ॥ 
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काल का अंग ॥ ५९॥ ९३ 
PM L ८) ._ `... - ९ ०९०2 ० 


जिस घनौ राजा फे चारों तरफ पक्का कोट, नगर में मकान, खिड़कियोँ 
पर रक्षक, चारों तरफ अञ्जधारी वीर, दरवार में बाँधे हुए हाथी आदि ये 
तब भी अन्य सव उसके शरीर को देखते ही थे, परन्तु काल मार कर 
ले गया ॥४६-४७॥ इससे संसार दुःख थे दग्ध लकडो तुल्य जीव खड़ा होकर 
ईश्वर से पुकार करता दै कि काल रूप लुहार के वश में नहीं पड़े कि जो 


. दूसरी वार भी जछाता दै ॥ ४८ ॥ मैं उस लोहार को भी राजी ( स्तुति से 


प्रसन्न ) करना चाहता हूँ कि तू मुझे नहीं जलाओ, नहीं तो एक दिन ऐसा 
मी आयगा किमें भी ज्ञानाग्नि से ga जडाऊ गा li ४६॥ शरार काठ 
aed है, ओर काळ ga है, सो इसे युक्ति २ से खाता है। इस में ही प्राणा- 
दि रूप से रहता है, उस का मेद कोई नहीं जानता है ॥ ५० | 

संशय काल शरीर में, विषम काल है द्र। 

जाको कोइ जाने नहीं, जारि करे सब ATU ५१॥ 

जारे बारे मसि करे, मसि करि करे जु छार। 

He कविर कोइला करे, फिरि के दे अवतार॥ ५२॥ 

ताजी छूटा सहर में, कसवा पड़ा पुकार । 

दरवाजा दीया रहा, निकस गया असवार ॥ ५३ We 

आसपास योधा खडे, सवे वजावें गाल। 

मांझ महल ते ले चला, ऐसा वरवस काल ॥ ५४॥ 

भाई वीर वटाउआ, नॅन भरी भरि रोय। 

जिसका था सोई लिया, दीया था दिन दोय॥ ५५ | 


संशय शरीर में काल है, विषम (कठिन) काल दूर है, जिसको कोई सम” 
झता नहीं है। सब को जला कर धूर करता है ॥ ५१ ॥ संशय रूप काळ ही 
जारना बारना मसि छार कोइला करता है और फिर अवतार देता है ॥५२॥:- 
( चंचल ताजी मन प्राण) जब देह सहर में छूटा, तव कसबा (इन्द्रिय समूह) में 
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९४ साखी ग्रन्थ । 


पुकार परा, फिर सव दरवाजे दिये ( बन्द ) ही रहे, परन्तु असवार जीवात्मा 
निकल गया ॥ ५३ ॥ बीरों के वात करते रहने पर मध्य महल से जीव को 


बलि काल ले चला ॥ ५४॥ भाई वीर पथिक सब रोते और कहते हैं कि 
Ram था सो ले गया, दो दिन के लिये हमें दिया था।। ५५ ॥ 


सव) को काळ गरासई, बहुत कहा समुझाय | 

कहुँ कविर मैं क्या कहूं, देखत ना पतियाय॥ ५६॥ 

कुशल जो पूछो असल की, आशा लागी लोय। 

नाम विहना जग मुआ, कुशळ कहां ते होय॥ ५७॥ 

गगन We चन्द्रमा, असुर गरासे लोग। 

ओरहा होय न पावई, ताते दिन दिन रोग ॥ ५८॥ 

कूवाँ केरी पाल पर, बेठे पारधि आय। 

तीन लोक धरि खाइया, विकु 5 दिखाय दिखाय ॥ ५९ ॥ 

काल कृत गराउ को जीव सव सदा देखता है, तो भी विश्वास नहीं 

होता है ( शब्द नहीं उइराय ) यह अन्तिम चरण के पाठान्तर है ॥ ५६ ॥ 
असल ( सत्य ) की कुशल आदि पूछो तो कुशल क्या कहा जाय, आशा 
रूप छोय ( अग्नि ) लगी है, या छोय ( छोगों ) में आशा बगी है, इससे 
नाम विना ही जग मरा, फिर कुशल किससे हो !। ५७॥ जैसे गगन में 
चन्द्रमा को असुर आसता है, TS आशा छोम को आसती है, इससे ओरहा 
( ओरगामी-अनन्ततत्तवज्ञ ) नहीं होने पाता दै, तिससे दिन २ रोग 
( कामादि ) होते हैं ॥ ५८॥ हृदयादि कूप के पाल (ac) पर संशयादि 
रूप पारघी ( व्याघ काळ) आ कर वैठा है, सो वैकुण्ठादि लोकों को देखा २ 
कर ( उनकी आशा कराकर ) तीनों छोक को घर कर खाता है ॥ ५६ ॥ 

कागा काय छिपाय के, कियो हुंस का भेष। 

चलो हंस घर आपने, लेहु धनी का देश॥ ६०॥ 

TTT त वि 0 00 ही 


१ निददय काळ। पा० || 
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काल का अंग ॥ ५९ ॥ ९५ 
nn a arr Arr न ey 
post Re = bates 
i श्वेत पंख मुख नेन है, स्याम चोंच नहीं लाल। 
तुम ता हँस न आय हो, तुम तो आय हु काल॥ ६१॥ 
चरन चोंच लोचन रतन, चलो मराली चाळ। 
o हँसिनी चाल विचारिया, यह तो अहै जु काल ॥ ६२॥ 
४ आशा रूप काग अपनी काया को छिपा कर हंस का वेप क्रिया 
१ अवस्था में दे हंस जीव ! तुम अपने घर हृदय स्वरूप में चलो, abs पर्द 
SRT छो, आशा के पीछे नहीं wit ६०॥ इस आशा के पंखादि 
श्वेत ( सात्विक ) सा दीखते हैं, परन्तु चोंच स्याम ( तामस ) है, लाल 
(रक्त प्रम युक्त ) नहीं हे, क्यों कि आशा लोम जन्य प्रेम वस्तुतः Ta 
नहीं है, इसलिये हे आशे ! तुम हंस नहीं आये हो किन्तु तुम काल आये 
i w n ॥ हे sare रतन तुल्य हैं, हंस के चाल भी चलती हो, परन्तु 
हसिनी ( विवेकवती वुद्धि) विचार वि 
लो क) केया कि यह काल ही है 
चलती चाकी देखिके, दिया कवीरा रोय। 
दो पाटन विच आयके, सावुत गया न कोय॥ ६३॥ 
आस पास जो फिरे, foe fred सोय। 
कीला सो लागा रहेँ, ताको विध्न न होय ॥ ६४॥ 
चाकी चली गुपाल की, सब जग पीस। झारि। 
S शब्द HAT, डारा पाट उखारि॥ ey ॥ 
दो पाटन (az), साबुत ( से पासे (सं 
दर), ada ), आस पासे (संसार ), 
निपट ( अत्यन्त ), पाबे ( पीडित होवे ), कीला ( जगदाधार ), freq 
(दुःख) । रूठा ( समर्थ ) ( या स्थिर) ॥ ६३ से BAU 
इति काल का अंग ॥ 


— 
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६६ साखी ग्रन्थ । 


>>> . 


अथ सजीवन का अंग || ६० ॥ 
जरा मरण व्यापे नहीं, मुआ न सुनिये कोय । 
जिनके शब्द प्रतीति है, सतगुरु शरना सोय ॥ १॥ 
भव सागर ते यों R, ज्यों जल कमल face | 
मनुवा तहें छे राखिया, जहाँ नहीं यम जाळ॥ २॥ 
कवीर योगी वन वसा, खनि खाया कंद मूल। 
ना जाने किस जड़ी से, अमर भया अस्थूल॥ ३॥ 
कवीर तो हरि पे चला, माया मोह से तोरि। 
गगन मंडल आसन किया, काळ रहा मुख मोरि ॥ ४॥ 
कबीर मन तीखा किया, लाय विरह खरसान । 
चित चरणों से चहुंटिया, तव न काल का वान ॥ ५॥ 
जिनको शब्दोपदेशा के विश्वास है, सो सतगुरु के शरण में है कि जहाँ 
जरा मरण नही व्यापता है, न कोई मुआ सुना जता है ॥ १ ॥ क्योंकि सो 
अवसागर में ऐसे ted हैं कि जेसे जळ मे कमछ पत्र असंग रहता है । मन 
को उस ब्रहमास में लेकर रखा है क जहां यम जाल नहीं है ॥ २॥ इस 
साधन के विना जो योगी होकर वन में बसा और कन्दादि खन कर खाया, 
वह नहीं जानता है, कि किस जडी से स्थूल देह अमर हो रहा है। अर्थात्‌ 
अजान मूल कारण को वह न जानता है, न नष्ट करता है॥ ३॥ ज्ञानी 
तो माया मोह ( अज्ञान आसक्ति ) को नए करके हरि के प्रति चला, और 
गगन मंडळ ( चिदाकाश ) में आसन किया, जिससे काल मुख मोड़ रहा 
NY विरह भक्ति रूप खरसान तीक्षण सान लगा कर मन को तीक्षण किया, 
फिर चित्त हरि गुरु के चरणों में चिपट रहा, तब काळ का बान नहीं रहा ॥५॥ 
काची रती मति करो, दिन दिन बढये व्याधि। 
याम कबीरा रुचि भई, याही औषधि साधि॥ ६॥ 
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पश्चाताप का अंग ६१ II ९७ 


कबीर संशय जोव म, कोइ न कहि समुझाय। 
विधि विधि बानी बोलता, सो कित गया fer ॥ ७॥ 
कच्ची रति ( प्रीति ) नहीं करो, उससे सदा व्याधि बढता दै, जीव 
को राम में रुचि हुई है, इसी औषधि को साघो॥ ६॥ जीव में मरणादि 
का संशय है, कोई समझा कर कहता नहीं है कि जो अनेक प्रकार को वानी 
बोलता है, सो कहीं बिळाया नहीं है॥ ७ ॥ j 
इति सजीवन का अंग ॥ 


अथ पश्चात्ताप का अंग | ६१॥ 


ome दिन पाछे गये, पिय सो किया न हेत। 
अब पछताये होत क्या, चिडिया खाया खेत ॥ १॥ 
केला क्यों नहि चेतिया, जब ढिग जामी बेर। 
अवके चेते होत बया, कांटन लीन्हा घेर ॥ २॥ 
जव रंग था तव ना रंगा, हरि रंग मान मजीठ | 
अब पछताये क्या हुवा, जव रंग दीन्ही पीठ ॥ ३॥ 
सरति विरिया दान कर, जीवत बडा कठोर। 
me कबिर क्‍यों पाइये, खाड़ा काढे चोर॥ ४॥ 
अच्छा समय पहले गया तब जो प्रिय हरि से देत (प्रेम) नहीं किया, 
फिर बृद्ध सुग्णादि अवस्था में पछताने से क्या होगा कि जब इन्द्रिय रूप 
पक्षी खेत चर गये ॥ १ ॥ कोमळ चित्त जीव यदि उस समय नहीं चेता कि 
जब कर कढइप्रिय संग St, तो अब पछुताने से क्या होगा कि जब वे ऋर 
अपने कुटिल व्यवहार से वश में कर लिये ॥ २॥ जब रंग ( सामर्थ्यादि ) 
शरीर में था, तव जो इरि रंग ( प्रेम ) को मजीठ ( पक्का ) मान कर उस 
रंग में नहं रंगा, फिर जब सामर्थ्यादि पीठ दिये (विमुख gt) तो अर्ब 
७ 
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हद साखी ग्रंथ । 


पछवाने से क्या हुआ ॥ ३ ॥ मरती बिरिया ( मरते समय ) दान करता है, 
और जीवितावस्था में वहुत कठोर (ac) रहता है, तो वह खड्ग को 
काढ़कर स्थिर चोर को केसे पा सकता ( वश कर सकता ) है, अर्थात्‌ वह 
काल को नहीं वश कर सकता है, क्योंकि पूर्व के कर्मादि के अनुसार फळ 
देने के लिये साधन सहित काल उपस्थित हो चुका है । अतः दानादि प्रथम 
दी कतव्य हैं ॥ ४॥ 


इति पश्चात्ताप का अंग-॥ 


अथ साक्षोभूत का अंग | ६२ ॥ 
कबीर पूछे राम को, सकल भुवनपति राय। 
Wet करि न्यारा, रहै, सो विधि) देहु वताय॥ १॥ 
जिस बिरिया सांई मिले, तासु न जानो और। 
सव को सुख दे शब्दका, अपनी अपनी ठौर॥ २॥ 
पारस रूपी राम है, लोहा रूपी जीव। 
जव जा पारस भेटसी, तव जिव होसी सीव ॥ ३॥ 
दया कौन पर कोजिये, का पर निर्दय होय। 
हम तो भये तमासगी, नाटक बाजी सोय्‌। ४॥ 
ज्ञानी राम को पूछते हैं कि, हे सब सुवन के पतियोंका राजा राम 
सव व्यवदार करके भी जिस प्रकार न्यारा रहे सो विधि ( प्रकार) जीव को 
वता दो ( शुरु अन्तर्यामी रूप से समझा दो ॥ १॥ जिस समय स्वामी 
मिले उस समय स्वामी से और को नहीं जानौं तथा सबको अपनी २ ठौर 
सें शब्द का सुख दे सके, सो विधि समझा दो ॥ २।। राम का कहना है 
कि राम पारस रूप है, जीव छोहा रूप हैं, सो जीव जब पारस से मिलेगा 


takega uen 1... 
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कपट का अंग | ६३ ॥ ९९ 


l 
० तब शिव ( कल्याण ) स्वरूप होगा ॥ ३ ॥ उसको ज्ञान होगा कि किस पर 
दया करें, किस पर निर्दय होये, इम तो तमासा देखने वाले हुए हैं, और 
वह राम ही माया से नाटकवाजी हुआ है ॥ ४॥ 
इति साक्षीमूत का अंग॥ 


अथ कपट का अंग ॥ ६३ ॥ 
wa Tet न जाइये, जहाँ कपट का हेत। 
जानो कली अनार की, तन राता भन सेत॥ १॥ 
नमन नमा तो क्या हुवा, सूधा चित्त न ताहि। 
पारधिया दूना नमे, मिरग ही टूके जाहि॥ २॥ 
नमन नमन वहु अन्तरा, नमन नमन बहु वान। 
थे तीनों age नमे, चीत्ता चोर कमान॥ ३॥ 
संसारी सांकट भला, कन्या कवारो भाय। 
दुराचारिः वैष्णव वुरा, हरिजन तहां न जाय॥ ४॥ 
जहाँ कपट का प्रेम हो तहाँ नहीं जाना चाहिए, अनार की कली के 
समान तन के राता ( रक्त-प्रेमी ) और मन के सेत (Fade) को समझना 
चाहिये ॥ १ ॥ नमस्कार से यदि नमा तो इससे क्या हुआ, यदि उसका 
चित्त सीधा नहीं है, व्याधा तो द्विगुण नमता है, परन्तु मुरा हि ट्के ( मारे ) 
जाते हैं ॥ २ ॥ नमने र में aga भेद है, और नमने २ में बहुत बान 
( स्वभाव ) की भी वात है, चिचा, वाघ, चोर और घनुष स्वभाव से & 
बहुत नमते हैं; परन्तु, उससे परहित नहीं होता दै ॥ ३॥ संसारी सांकट 
भी सदाचारी हो तो भळा है, कुमारी भी कन्या धर्मनिष्ठावाली भावती है, 


परन्तु ढुराचारी वैष्णव हो तो सव से बुरा हैं, इरिजन उसके यहाँ नहीं 
जाय ॥ ४॥ 
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ere ean a 


१०० साखी ग्रन्थ | | 


कबीर तहांन जाइय, जहां न चोखा  चित्त। R 
परपुटा अवगुन घना, Het ऊपर मित्त॥५॥ 

आगे दर्पण ऊजळा, पीछे विषम विकार। 

आगे पीछे और सी, वयो न परे मुख oe ६॥ 

पेट कतरनी जीभ रस, मुख देखे को रंग। 

आगे भलि पीछे बुरी, तिन का त्यागिय संग ॥ ७॥ 

कबीर तहां न जाइये, जहां कपट का हेत। 

नव मन बीज जु बोय के, खाली रहि गो Buen = 


जहाँ चोखा (ga) चित्त नहीं हो, तहां नहीं जाना चाहिये, वहाँ 
REI ( पीछे, पर के सामने ) घना अवगुण की वात रहती है, और वह 
मुख पर के मित्र होता है ॥ ५ ॥ दर्पण के आगे साफ और पीछे विकार 
रहता दै, स को साफ करने के लिये मुख मे छार दिया जाता है; तेसे ही 
जिसके आगे पीछे अन्य के समान है, उसके मुख मे धूळ क्यों न पड़ेगा 
॥ ६ ॥ जिसके पेट में कतरनी ( कपट ) है, मुख में रस ( प्रेम ) है, मुख 
देखी बात हैं इससे आगे भली और पीछे युरी बात है, उस का संग ~ 
त्यागना चाहये ॥ ७ ॥ ऊषर में नव मन वीज TA पर भी खेत खाली 
रहता हे, TS कपटो में नवधा भक्ति भी फळ प्रद नहीं होती हैं॥ ८॥ 


बहुतक दिन ऐसे गया, अवरुचती का नेहु। 
ऊषर बीज न जामई,जा घन वरे Agen 
कबीर तहां न जाध्ये, जहे नाना ब्रत भाव। 
लागे ही फल ढहि परे, बाजे काई [कुवाव ॥ १०॥ 
भक्त भया तो क्या भया, माला पहिरा चार। 
उपर कली छपेटि के, भीतर भरा भेंगार॥ ११ ॥ 
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गुरु शिष्य हेरा का अंग ॥ ६४ Il १०१ 


मुख की मीठी जो कहै, हृदया मत है आन। 
कहूँ कबिर तिहि लोग से, तैसे राम 'सयान ॥ १२॥ ' 
अनरुचती ( कपटी ) का नेइ ( भक्ति ) भी बहुत दिनों का इस प्रकार 
निष्फल गया कि जैसे मेघ के घना वर्षने पर भी ऊषर में बीज नहीं जमवा 
है ॥ ६ ॥ जहां नाना भाव वरतता हो, वहाँ नहीं जाना चाहिये, क्योंकि 
वहाँ we नही छगेगा, यदि फल छगेगा भी तो ऐसा कोई sar (sayz 
कुवचन ) वाजेगा ( बढेगा योलेगा ) कि लागा हुआ फल भी दह परेगा 
॥ १० ॥ कली ( चुना तिलक ), भीतर ( eaaa ), मंगार ( कूरा-कपट ) 
॥ ११ ॥ मुख की मीठी ( मधुर) जो कहता दै, और हृदय में आन 
(mat) दै, तो उसके fet सयान ( सर्वज्ञ) राम मी तैसा ही ( बाहर 
मधुर, भीतर क्रर ) हैं ॥ १२॥ 
इति कपट का अंग ॥ 


अथ गुरु शिष्य हेरा का अंग |) ६४ ॥ 
ऐसा कोई ना मिला, हम को दे उपदेश। 
भवसागर में Aqsa, कर गहि काढे केश ॥ १॥ 


ऐसा कोई ना मिछा, नाम भक्त .का मीत। 
तन मन साँपे मिरग ज्यों, सुनि पायक “का गीत R II 


ऐसा कोई ना मिला, घर दे अपन जलाय। 
पांचो लड़के पटकि के, रहै नाम छौं लाय॥ ३॥ 


tat कोई ना मिठा, हमको ले पहिचान। 
अपना कर किरपा करे, ले उतरे Aarti ४॥ 
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१०२ साखी अन्थ । 


शिष्य HEI g ।क USL काइ GATT EH नहीं ला, जो हमे उपदेश 
दे । भव सागर में वूड़ते हुए को हाथ म केश पकड़ कर भी निकाले | १॥ 
गुरु का कथन है कि ऐस। कोई शिष्य नहीं मिलता है कि जो नाम मक्त 
का मित्र हो, ओर सदूगुरु के प्रति मुग के समान तन मन सौंप कर पायक 
( अस्त पान कराने वाला गुरु ) का गीत ( उपदेश ) को सुने; तथा पायक 
के गात को सुनकर तन आदे को सोंपे, जेसे व्याधा फे गीत को सुन कर 
मृग अर्पण करता है । २॥ तथा जो अपने घर (Ae यहादि के आभिमान) 
को नष्ट करे, ओर पांच लड़के ( ज्ञानेन्द्रिय / के विषय को त्याग कर नाम 
मे ळव लगाया रहे, सो नहीं मिलता है ॥ ३ ॥ शिष्य कहता है कि ऐसा 
Ways नहीं मिलते जो जिज्ञासु भक्त शिष्य को पहिचान ले और अपना 
जन करके कृपा करे, तथा शिष्य को लेकर मोक्ष मार्ग के मैदान में साथ 
ही उतर ॥ ४॥ 


ऐसा कोई ना मिले, समझ संन सुजान। 
ढाल दमामा ना सुनें, सुरति विहुना कान॥ ५॥ 
ऐसा कोइ ना मिला, सब विधि देउ बताय। 
सुन्न मंडल में पुरुष है, तहां रहै लव लाय ॥ ६॥ 
तीन सनेही ag मिळे, चौथा मिला नःकोय। 
सब ही पियार राम के, वंठे परवश होय॥ ७॥ 
सारा शूरा ag मिले, घायल मिला न कोय। 
घायळ को घायळ मिले, राम भक्ति दृढ़ होय॥ ८॥ 


गुरु का कथन है किजो सुजान ( विवेकी) हो कर सद्गुरु के सैन 
को समके, और वाझ सुरति ( ध्यान ) रहित होने से जिसके कान ढोल 
दसामा ( नगारा ) को नहीं सुने, ऐसा शिष्य कोई नहीं मिलता है ॥ ५ ॥ 
ऐसा कोई नहीं मिलता है कि जिसके प्रति सुन्न मण्डल (हृदय ) में जो 
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गुरु शिष्य हेरा का अंग ॥ ६४॥ १०३ 
~ (XR 
पुरुष है उसका उपदेश सव प्रकार स किया जाय, और वह उस हृदय में 
दी लो डगाकर स्थिर रहे ॥ ६ ॥ बृढ्दा-अ० १६ के अनुसार सस, जीक 
पुत्र विच लोकेच्छा रहित होते हैं, और पुत्रादि तीन के ही सनेही ( प्रेमी ) 
बहुत मिलते हैं, चौथा आत्मप्रेमी कोई नहीं मिलता है। इससे सब तीन 
क पेयारे ( प्रेमी ) राम ( ईश्वर ) के परवस (अधीन ) हो कर बैठे हैं, 
तया राम के प्यारे भी तीन के परवश हो बैठे Fil ७॥ इससे सारा ( सवां - 
Woe ) दूर बहुत मिले, परन्तु घायल नहीं मिला, अर्थात्‌ अभिमान रहित 
नहा मिला, और निरभिमान को निरभिमानी के मिलने से राम भक्ति eK 
हाती हे ॥ ८॥ 
प्रेमी cert fee’, प्रेमो मिला न कोय। 
प्रेमी को प्रेमी मिले, तो विष अमृत होय॥६॥ 
सपंहि दुध पिलाइये, सो तो विष ह्वे जाय। 
ऐसा कोई ना मिला, जो आपहि विष खाय ॥ १० ॥ 
जेसा ढूढत में फिरा, तंसा मिला न कोय। 
तत वेता तिर गुन रहित, निगु'न सो रत होय ॥ ११॥ 


अभिमान को त्याग कर सद्गुरु सत्यआत्माराम के प्रेमी को ढढता हुआ मैं 
(सद्गुरु) फिरता हूँ, परन्तु कोई प्रेमी मिळता नहीं है यदि प्रेमी (wages) 
प्रेमी ( शिष्य | मिले; तो उस शिष्य की विषय विषमय वासना भावना अमृत 
भय हो जाय ॥ ९ ॥ सत्य ग्रेमादि विना तो जैसे सर्प को दूध पिलाने से वह 
विष हो जाता है, तेसे सदुपदेश भी असत्‌ फल का हेतु होता है, इससे प्रेमादि 
बिना ऐसा कोई नहीं मिलता कि जो अपने विष ( कुवासना ) को आप 
खाकर ( नष्ट करे ) प्रारव्धानुसार प्राप्त न्यास्य भोग मात्र से तृत रह कर 
लोभादि को नष्ट करे ॥१०॥ इससे जेसा मैं ढु'ढता हूँ, ऐसा कोई नही मिला, 
तत्त्ववेत्ता ( विवेकी / त्रिगुणमय छोकादि की इच्छा से रदित और निगुणात्मा 
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१०४ साखी ग्रन्थ । 


के खोज में तत्पर शिष्य, निगुण पर आत्मनिष्ठ गुरु दोनों दुलंभ है, दोनो 
के मेलादि बिना रामभक्ति मुक्ति gor दै ॥ १२ ॥ 
जेसे सति पिय संग जरे, आशा सबकी त्याग। 
सुघर कूर सोचे नहीं, सिख पतिवतं सुहाग ॥ १२ l 
aa सीस चढ़ाइये, तन कृत सेवा सार। 
भूख प्यास सह ताडना, गुरु के सुरत निहार ॥ १३॥ 
गुरु को दोष रति हु' नहीं, शोष न शोधे आप | 
शीष न wre मनमता, गुरु हि दोष का पाप॥ १४॥ 
क्योंकि अधिकारी शिष्य पतिब्रता सती के समान सब आशा को त्याग 
कर सर्वात्मा पति के साय शानाग्नि से जल मरदा है, और सुघर कूर 
( सीघा-टेदा, या सुरूप कुरूप ) को नहीं शोचता है, केसी भी सद्गुरु की 
सीख, ( शिक्षा ) हो, उससे वह पतिवतं ( विचारादि पूर्वक मक्ति ) रूप 
सुहाग सोमाग्य में लगता है ॥ १२ ॥ वह स्वस्व तथा शीष का अर्पण 
करके शरीर से सार ( सच्ची ) सेवा करता हुआ, भूखादि को सहता हुआ 
शुरु के सुरत को देखता है ॥ १३ ॥ और वह समझता है कि शुरु को रत्ति 
मात्र मी दोष नहीं है, शिष्य ही तप आदि से अपनेको नहीं शोधता है, 
इससे वह मनमता ( अविवेक-मोह ) फो नहीं छोड़ा दै, मुक्त नहीं होता 
है; तो इसमें गुरु को कौन दोष या पाप है ॥ १४॥ 
जेसी सेवा शिष करे, तस फळ प्रापत होय । 
जो ate सो लोंव ही, कहै कबीर विलोय॥ १५॥ 
RA ज्ञान न ऊपजे, मन परतीत न होय। 
* ताको सतगुरु क्या करे, घन घसि कुल्ह्र न होय ॥ १६ ॥ 
घन घसिया जोई मिले, घन घसि काढ घार। 
मुरख ते पण्डित किया, करत न लागी बार ॥ १७॥ 
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गुरु शिष्य देरा का अंग ॥ ६४ ॥ १०५ 
R जैती सेवा ( मक्ति ) शिष्य करता है, तिसके अनुसार ही शुरु आदि 
से फल प्रास होता है, क्योंकि जो बोया जाता है, सोई छोवा ( काटा-पाया ) 
जाता है। सो विल्लोय ( मय-विचार ) कर गुरु कहते हैं | १५॥ जैसे 
GER के घन को Re कर कुलहारी नहीं किया जाता, वैसे अद्धादि रहित 
को oe भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता है, न मन में प्रतीति होती है ॥ १६ "I 
परन्तु जसे कोई निरन्तर उद्यम करने वाला घन को घिसने वाला मिले तो 
घन को घस कर भी उसमें घार निकाले ( सिद्ध करे ) तैसे अद्धादि सहित 
भूख को भी सत्गुरु ने निरन्तर अम्यासादि कराकर पण्डित किया, और 
पण्डित करने में बहुत बार नहीं लगी ॥ १७ ॥ 
घन घन सिष की सुरति को, सतगुरु लिये समाय। 
अन्तर चितवन करत है, सुरत हि ले पहुचाय ॥ १८॥ 
गुर विचारा क्या करे, वांस न इन्धन होय । 
अमृत सींचे बहुत रे, बुन्द रही नहि कोय ॥ १९॥ 
गुरु भया नहि सिष भया, हिरदे कपट न जाव। 
आलो पालो दुख सहै, चढि पाथर की नाव ॥ २०॥ 
उस शिष्य की सुरति को बार-बार धन्यवाद है कि जो सुरति सद्गुरुरूप 
स्वामी को अपने अन्दर समाय छिया है, अन्दर में ही चितवन ( ध्यान ) 
करती है, वही सुरति जीव को लेकर मोक्ष भवन में तुरन्त पहुँचाती है 
1 १८॥ जैसे सार रहित वांस मलय के संग से भी चन्दन काष्ठरूप इन्धन 
नहीं होता, Fs अविवेकी मुक्त नहीं होता, तो गुरु क्या करें, विवेकादि 
बिना बहुत सींचा हुआ अमृतोपदेश को कोई बुन्द मी वहां नहीं sea 
है ॥ १० ॥ इससे वह शिष्य हुआ न गुरु हुआ, इस से हृदय फे कपट 
भी नहीं जाता है, तिससे आछोपालो ( आदि अन्त ) में तया क्षण २ दुःख 
सहता दै | क्यों कि वह पाथर के नाव पर चढा दै, देहामिमानादि से युक्त 
'है उसी से मोह वश सुखादि चाहता है ॥ Ro ॥ 
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१०६ साखी अन्य 


चक्षु होय तो देखिये, युक्ती जाने सोय। 
दो अन्धो को नाचनो, कहो काहि पर AIT ॥ २१ ॥ 
गुरु सो कीजे ईजानि के, पानी पीजे छानि। 
विना विचारे गुरु करे, पड़ चौरासी खानि ॥ २२॥ 
गुरु तो ऐसा चाहिये, सिष सो कछू न लेय। 
सिष तो ऐसा चाहिये, गुरु को सब कुछ देय ॥ २३॥ 


जिसको विवेक ay (नेत्र ) हो, सो सुमार्गादि को देखे और शिष्य हो, 
तया शानादि सहित अन्य को समझाने की युक्ति हो तो सोई फिर गुर भी 
होता है | इसके बिना दो अन्धों के नाचने फे समान कौन किस पर मोहित 
( आसक्त ) होगा सो कहो । विचारो समझो ) ॥ २१ ॥ सो ज्ञान युक्तियुक्त 
शुरु समश कर कीजे, FI पानी छान कर पीना धर्मशास्त्र से विहित है। 
शुरु विषयक विचार को भी समझना चाहिये, विचारने बिना गुरु करने 
से चोराखी खानि में पडता, सदा दुःख पाता है ॥ २२॥ गुरु के लोम रहित 
शान तृप्त होकर परोपकारी होना चाहिये, और शिष्य को भी अनासक्त 
उदार स्वच्छ हृदय होना चाहिये ॥ ३॥ 
गुर तुम्हारा कहाँ है, चेला कहाँ रहाय। 
क्यों कर तो मिळना भया, क्यों आवै क्यों जाय ॥ २४॥ 
गुरु हमारा गगन में, चेला है चित्त aia) 
शब्द सुरति में मिलन ह्वे, रहै राम लौ छाय॥ २५॥ 
नादी वादी बहु मिले, करत कलेजे छेद । 
तक्‌थ तरे का ना मिले, जासों पूछो भेद ॥ २६॥ 


समझो कि तुम्हारा गुरु कहाँ स्थिर हैं, चेला कहां रहता है, ओर किस 
मकार से गुरु शिष्य का मिलन हुआ है, फिर किस प्रकार से शिष्य आता 
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गुरु शिष्य देरा का अंग ॥ ६४॥ १०७ 


-—— 


eee ललल em 


जाता है ॥ २४ । जाना पक शुरु चदाकाश मे रहते हैं, शिष्य चित्त में 
सावधान रहता है, गुरु के शब्द से सुरति ( ध्यान) में सदा मिलन 
होता है, इससे राम मे लौ लगाकर ( प्रेम भक्ति युक्त होकर ) शिष्य स्थिर 
रहता है, किसी अन्य में नहीं आता जाता है, इसके विना ही आना जाना 
होता है ॥ २५ ॥ परन्तु ऐसा गुरु शिष्य का मिलन दुर्लभ है । क्योंकि नादी 
( नादाम्यासी ) और वादी ( तकंपरायण विवादि ) बहुत मिलते हैं, जो 
कि कुतर्क युक्त कटु वचन मेदभावादि से शिष्य के हृदय में छेद ( थिद्र- 
भेदःदुश्ल ) करते ig का तकथ । ृदय ) तर ( पास) के Ad 
( ममेश ) नहीं मिलते हैं कि जिनसे मेद्‌ पूछा जाय ॥ २६॥ 

तकूथ तरे की सो कहुँ, THA तरे का होय 1 

मांझ महल की को कह, वाका पड्दा सोय ॥ २७॥ 

मांझ महल की गुरु कहै, देखा सव घर वार। i 

कू'जी दीन्ही हाथ कर, पड़दा दिया उघार॥ २८॥ 

बांका Tat खोलि के, सनभुख ले दीदार 1 

वाल सनेही सांइयां, आदि अन्त का यार ॥ २९॥ 

हृदयागतात्मा की यात सोई कह सकता हुँ कि जो हदय के मेदी et 

उसके विना मध्य aga ( हृदय ) को यात को कौन कइ सकता है; क्योकि: 
सो हृदय बाँका ( टेढा-सुन्दर ) परदा युक्त है ॥ २७॥ जो गुरु सब घर 
( हदय ) और वार ( द्वार ) को देखा है, सो शुरु ही मध्य महल की बात 
को कहते हैं, ओर शिष्य के हाथ में भी कून्जी देकर मानो अपने कर. 
( हाय ) से ही परदा को गुरु ने उघार दिया दै ॥ २८ ॥ इससे ऐसा गुरु 
के मिछने पर ater परदा ( आवरण ) को खोल ( नष्ट) करके शिष्य 
सर्वात्मा राम के सन्मुख दीदार ( दशान ) लेता ( पाता ) है । जो रामरूप. 
स्वामी बाल्यावस्था के मी सनेही है, आदि अन्त के मी यार ( मित्र-परम 
प्रिय ) आत्मा ओर ईश्वर है ॥ RE II 
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१०८ साखी अन्ध 


कहाँ बुन्द सायर मिली, किहिविधि कौन aie l 

यह मन में संशय भई, समुझि अरथ कहि देह ॥ ३०॥ 

गगन बुन्द सायर मिली, उत्तम परम सनेह्‌। 

मन को संशय दूर ' करि, समुझि अर्थ यह लेह।' ३१॥ 

एक समाना सकल में, सकल समाना ताहि। 

कविर समाना ga में, तहां दूसरा नाहि॥ ३२॥ 
ऐसा होते भी यदि भन में यह संशय gt है, कि कहाँ (किस) का 

चुन्द ( अंश -प्रतिविम्ष या आमास ) जीव संसार समुद्र में पड़ कर इसमें 

मिली है, और किस प्रकार किस स्नेह से मिली है, तो इस अर्थ ( संशय ) 

को समझ कर शुरु से कहो (gst) ॥ ३० ॥ शुरु से समझो कि गगन 


( चिदाकाश ) की चुन्द संसार में मिली है, सो संसार में परम उत्तमता 


आदि की बुद्धि से इसमें अत्यन्त स्नेह करके मिली है, मन के संशय को दूर 
करके समझ कर इस अर्थ को हृदय में घारण करो ॥ ३१ ॥ क्योंकि एक ही 
सत्यात्मा जीवादि रूप से सव भूत मौतिक में समाया है, और सव भूतादि 
उस आत्मा में समाये ( कल्पित स्थिर प्रविष्ट ) हैं। वहाँ जो उसके qa 
( विवेक विज्ञान ) में समाता ( स्थिर होता ) है, तहां (उस) जीव में 
FR भाव जन्मादि संसार नहीं होते हैं ॥ ३२॥ 

जिन हूडा तिन पाइया, गहिरे पानी पेठ। 

मैं वपुरा वृड़न डरा, रहा किनारे बैठ ॥ ३३॥ 

गहिरा पानी में पेठकर खोजनेवाळा जैसे समुद्र में रत्न पाता है, तैसे 
अन्तु बृत्ति करके खोजने वाला ब्ह्ात्मरस्न पाया, मैं EFT से डरनेवाला 
( विषय चिन्तादि के त्याग में असमर्थ । पुरुष संसार तट पर योही बैठा रह 
गया, यह शिष्य का कथन है ॥ ३३॥ 
इति शुरु शिष्य हेरा का अंग । 


eee 
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हेतु प्रीति का अंग ॥ ६५॥ १०६, 


अथ हेतु प्रांत का अंग ।) ६५ ॥ 


कयिर' गुरु बसे बनारसि, सीष समून्दर तीर। 

विसरायें नहिं विसर, जो गुन होय शरीर॥ १॥ 

लक्ष कोस जो गुरु वसे, दीजं सुरति पठाय। 

शब्द तुरी असवार ह्वे, छिन आवे छिन जाय॥ २॥ 

स्वामी सेवक एक है, जौं मत मत मिल जाय । 

चतुराई रीझे नहीं, AA मन के aug 

शान से तुस सतशुरु यदि वनारस ( काशी ) में वसते हो, और शिष्य 

समुद्र तट पर हो अर्थात्‌ गुरु समाधिस्य मुक्त हों, और शिष्य संसार व्यवहार 
में हो, तो भी यदि उसके शरीर में गुन ( विवेक ) रहता दै, तो वे गुरु 
किसी विषयादि द्वारा विसारने (झुळाने ) से भी नहीं मूते हैं ॥ १॥ 
इससे यदि लक्ष कोश पर भी गुरु वसं, तो सुरति ( मनोबत्ति ) को वहां पठा 
( मेज ) देना चाहिये । वह सुरति शुरु शब्द रूप अरव पर सवार हो कर 
छुन २ में आ जा सकती है ॥ २॥ ऐसा करने से यदि मति में मति मिल: 
जाय तो गुरु शिष्य एक स्वरूप हैं, क्योंकि सर्वात्मा गुरु रूप स्वामी 
चठुराई से नहीं प्रसन्न होते, किन्तु मन की भावना ( भक्ति ) से प्रसन्नः 
होते हैं ॥ ३॥ 

अधिक सनेही माछली, दुजा अलप सनेह | 

जबही wed ater, तबही त्यागे देह॥ ४॥ 

कवीर ऐसी ना वदों, यह तन याही रोति। 

मच्छ मरन्ता जब मरे, तब जानो जो प्रीति॥ ५॥ 

जेसे जळ से अधिक प्रेमवाली मछली होती है । अन्य जीव अल्प प्रेम 

_बाले होते हैं, इसी से मछली जब ही जल से एयक होती है, ठमी देइ कोः 


१ विसरे नहीं | पा० ॥ 
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३१० साखी ग्रन्थ 


त्यागती है; और अन्य जीव नहीं त्यागते । मछली बुल्य गुरु प्रमो सेवक 
को lat चाहिये ॥ ४॥ क्योंकि ऐसी ( अन्य जीव दुल्य ) प्रीति को ना 
aŭ ( नहीं गिनता हूँ ) वह प्रीति वस्तुतः प्रीति नही है, किन्तु इस भानव 
तन में आ कर सद्गुरु आदि की भक्ति की यह मछली की ही रीति होनी 
चाहिये | इससे मच्छुमरन्ता ( मछली get) जव शुरुवियोग में मरता 
है, व्याकुल होता है, तब जाना जाता है कि इसमें सच्ची प्रीति है । ५॥ 

क्या कपटी हाजिर वसै, सज्जन कोस हजार | 

जो सागर के पार वस, मानो हृदय मझार॥ ६॥ 

यह तत वह तत एक है, एक प्राण दुइ गात। 

अपने जिय से जानिये, मेरे जिय की वात॥७॥ 

चित चकोर चन्दा बसे, ज्ञानी के वस ज्ञान। 

मूरख महेँ हंसा बसे, सोइ हंस परमान॥८॥ 

कपरी के गुरू के हाजिर ( पास ) में वसने से मी क्या फल दै, और 

सज्जन फे हजार कोस पर बसने से भी क्या हानि है । सज्जन यदि समुद्र 
के पार मी बसता है, तो मानो हृदय में ही रहता है ॥ ६ ॥ यहद गुरु का 
तत्त्व और वह शिष्य का तत्त्व स्वरूप एक है, इससे रात ( देइ ) मात्र 
'दो है, प्राण (आत्मा) एक है, इसलिये अपने जिय (मन) से 
“मेरे जिय की बात जानी जाती है ॥ ७॥ जैसे चकोर का चित्त चन्द्र 
में वसता है, तेसे ज्ञानी का चित्त ज्ञान स्वरूपास्मा में वसता हे; इससे 
मूख में मी ज्ञानी हंस ज्ञान में ही वसता हे, मूर्ख के संग में भी अनात्म- 
परायण नही होता हैं। इसलिये सोई प्रामाणिक हंस है ( विवेकी ज्ञानी 
हे)॥ ८॥ = 

हम तुम्हरो सुमिरन करें, तुम मोहि[चितवत नाहि । 

सुमिरन मन की प्रीति है, सो मन तुमही माहि॥ ९॥ 
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हेतु प्रति का अंग । ६५ ॥ १११ 


धरती अभरन पहिरिया, आवत सुनिया वाहि। 
ag मोर पपीहरा, मिले अगाऊ mgl ten 


हम शिष्य तुम्हारा ( गुरु सत्य प्रभु का ) स्मरण करते हैं। तुम यदि 

मन उपाधि रहित होने से मुझे नहीं चितवते ( शोचते देखते) हो, 

तो भी दे प्रभो ! स्मरण तो मन की प्रीति रूप दै, सो मेरा मन तेरे पास 

में है, इसी द्वारा मेरी चिन्ता कर सकते हो ॥ ४॥ क्योकि ज्ञानी गुरु 

अवतारादि रूप से उस प्रभु को आता हुआ सुन कर घरती ( free 

~ देह) मी आमरण ( मूषण-वेष ) पहिरी है, भूषण युक्त के समान शोभती 

हैं। वर्षा ऋतु रूप से आते हुए को सुनकर दादुर मोर पपीहा आदि भी 

मिलने के लिये आगे जाते हैं, तथा शरीर के आभरण युक्त होने पर, दादुर 

(मन) मोर ( बुद्धि ), और पपीहरा ( वाक्‌ ) भी ध्यान निश्चय स्तुति 

) द्वारा आगे जाकर जिस प्रझु से मिलते हैं, सो प्रमु मेरे मन से ही मेरी 
चिन्ता आदि कर सकता है ॥ १० n 


a 


z मेरा मन जो तूझ में, तेरा मन कहूं और। 

4: कहूँ कबिर HA वने, एक जीव दो ठौर॥ ११॥ 
प्रीति जु लागी प्रेम की, पैठि गई मन माहि। 
रोम रोम पिव पिव करे, मुख की हाजत नाहि ॥ १२ ॥ 
जो जागत सो सपन में, ज्यों घट भीतर सांस । 
जो जन जाको भावता, सो जन ताके पास ॥ १३॥ 


हे प्रमो ! मेरा मन जो तुम में गया सो तेरा होकर यदि तुझ में नहीं 

रहे, किन्तु कहि अन्य वस्तु में जाय, तो एक जीव को उस मन द्वारा दो 
५ स्थान में रहना SI वनेगा, इसलिये उस ग्रन को तुम में ही रहना ठीक 
है॥ ११ ॥ इस प्रकार जो प्रंम भक्ति की प्रीति जीव को लगी, वह प्रीति 

मन में पेठ गई ( निश्चित gi) तब वह मन रोम २ में पिव २ करता 
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~ 


है, मुख की जरूरत नहीं रहती VU १२ ॥ वह मन जो जागते में देखता 
है, सोई स्वप्न में भी इस प्रकार देखता दै. कि जैसे घट के भीतर में प्राण 
को देखता है, लोक में भी जो जन जिसके मावते ( प्रेमी) हैं, सो जाग्रव 
स्वप्न में उसके पाल में प्रतीत होते हैं ॥ १३. ॥ 


जल में बसे कुमोदिनी, चन्दा वसै अकास। 
जो जन जाके मन बसे, सो जन ताके पास॥ १४॥ 
एक जोति दो नेत्र है, एक बात दो कान। 
एक प्रीति दो सज्जना, दो घट एके प्रान॥ १५॥ 
हेतु माहि पड्दा नहीं, शब्द मार्हि नहिं राय। 
१समुझे घट का यह मता, AS एके भाय॥ १६ |! 


Se जल में कुमुद वसता है, चन्द्र आकाश में वसता हैं, परन्तु प्रेम से 
समीपता है। तेसे ही जो जन जिस के मन में वसता है, सो उसके पास में 
ही है॥ १४ ॥ जेसे नेत्र के गोलक दो हैं, परन्तु ज्योति ( दर्शानशक्ति ) 
एक ही दै, तया कान दो है, परन्तु वात ( शब्द्‌ ज्ञान शक्ति ) एक है तेसे 
हो दो सज्जन मे प्रीति रूप मन एकह, और दो घट में प्राण एक है ॥१५॥ 
क्योंकि देतु ( प्रीति ) में परदा ( व्यवधान ) नहीं है, और सत्य शब्द में 
किसी का राय ( विचार-सम्मति) की जरूरत नही है, क्योंकि समझवाले' 
अनेको घट (gar) का यह मता ( निश्चय ) है कि बे सव एक भाव 
( तात्पर्यं ) से एक भाव ( सत्य वस्तु ) को ee हैं, इससे संशय का अवसर 
नहीं रहता है, इसलिये राय की आवश्यकता नहीं होती है ॥ १६ ॥ 

कबीर सज्जन हेम जस, टूट मिलें सौ वार। 
मूरख घट कुम्भार का, एकै धका दरार॥ १७ । 


१ देत प्रोति तब जानिये । पा० ॥ 
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हेतु प्रीती का अंग | ६५॥ ११२ 
प्रीति जु तासो कीजिये, आप समाना होय। 
कबहूं के अवगुन पड़, गुन महेँ लेय समोय॥ teu 
प्रीति जु ऐसी चाहिये, बेर न एको ठाम। 
घर घर मीत न कर सके, एक मीत एक गाम ॥ १९ ॥ 
सज्जन लोग सुवर्ण दुस्य होते हैं, इससे व्यवहार काल में सैकड़ों वार 
प्रेमादि से टूट कर मिलते हैं, और मूख झुम्हार का पक्का घट तुल्य होता है, 
जिससे किसी एक ही विष्न के आने पर सर्वथा प्रेम रहित होता है ॥ १७॥ 
इसलिये प्रेम उससे करना चाहिये कि जो अपने समान ( अपने स्वरुप में 
प्रविष्ठ ) हो । इसलिये शिष्य में कमी अवगुण प्रास दो, चो उसे अवगुण ' 


, ` रहित करके सद्गुण में समाय ले, अपराध की क्षमा करें ॥ २८॥ प्रीति 
ऐसी होनी चाहिये कि जिससे एको स्थान में वेर नहीं रहे, और सब गाम 


के सब घर में मित्र नहीं यंन सके, तो एक आम में एक मित्र अवश्य बनावे । 
अर्यात्‌ एक सद्गुरु एकात्मा राम को अवश्य मित्र बनावे ॥ १९ ॥ 
सुख ही में दुख area, बहुतक बाढी प्रीति । 
तिहि धन को सांई मिले, तौ घटये रंग रीति ॥ २०॥ 
घनवन्ता अचेत अहे, खतम मिले क्यों आय । 
तिहि घन को सांई मिळे, यह सुख कहा न जाय ॥ २१ ॥ 
पूरे की पूरी दशा, पुरा ह्लं सो पाय। 
कहुँ कविर सुनु साधु हो, KIS सो खाय ॥ २२॥ 
एकात्मा राम की प्रीति बिना बहुत प्रीति बढने से सुख में ही दुःख 


. बढा, और दुःख में पडा हुआ उस घन युक्त को मी स्वामी ( रक्षक ) गुरु 


ईश्वर कोन मिलता दै, अर्यात्‌ कोई नहीं मिलता है। यदि कोई मिले तो 
भी रंग ( प्रेम ) की रीति घटती नहीं है ॥ २०॥ क्योंकि घनवाळा अचेतः 
रहता है; तो उससे खसम उचित रीति से केसे आकर मिल सकता है। 


दद 
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११४ साखी ग्रंथ । 


यदि प्रवल कम संस्कारादि वश धनवान्‌ भी सचेत हो, और उस घनवान्‌ 

“को भी स्वामी मिले, उचित रीति से प्राप्त हो, तो यह परम सुख वाणी का 
“विषय नहीं हो सकता है ॥ २१॥ पूरे गुरु की पूर्ण दशा ( अवस्था ) को 
घनी या गरीब जो पूरा शिष्य होता है सो पाता है। इसलिये सद्गुरु का 
उपदेश है कि पूर्ण शिष्य हो कर भ्रवणादि करो, क्योकि भवणादि से जो 
ूण ज्ञानी होता है सो पूर्णानन्द का अनुभव करता है ॥ २२॥ 


मिलना जग में अनुप है, मिलि विछुरो मति कोय। 
: विछुरा साजन तवं मिले, जव माथे मनि होय ॥ २३॥ 
जो मीले सो प्रीतमा, और मिले सव कोय। > 
मनसो मनसा ना मिले, देह मिले क्या होय॥ २४॥ _ 
जो दिल दिल ही में रहे, सो दिल दुरि न जाय। 
जो fas दिल सो वाहरे, सो दिल कहां समाय ॥ २५ |! 
सद्गुरु सन्त सत्यात्मा से मिलना जगत में अनुपम पदार्थं है, परन्तु 
Wem सज्जन से कमी बिछुड़ना नहीं चाहिये, क्योंकि बिछुड़ा हुआ 
-सज्जन फिर तभी मिलता हैं कि जव माथे में मणि ( भाग्य-प्रकाश ) होता है 
॥ २३ ॥ जो भाग्य वाळा को मिलता है, सो प्रियतम आत्मस्वरूप ही मिलता 
है, और ( अन्य ) कुछ अन्य सबको मिलता है, क्‍योंकि सबके मन से 
“सबका मन यदि नहीं मिलता है, मन में प्रेमादि नहीं होता है, वो देह के 
मिलने से भी कोई फल नहीं होता है ॥ २४ ॥ जो दिल ( मन ) दूसरे दिल 
-स मिलकर sate स्थिर रहता है, गुरु का दिल के अनुसार साक्षी में seen 
“है, सो दिल फिर दुर संसार में नहीं जाता है। जो दिल दिल से वाहर 
'मटकता दे, सो कहाँ समा ( स्थिर लीन हो ) सकता है, UU - 


जेसी प्रीति कुटुम सो, तँसी हरि सो होय। 


कहें कविर वा दास के, काज न विगरै कोय ॥ २६॥ 
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श्रता का अंग ६६ । - RY 


ससारी को जेसी प्रीति कुटुम्ब से होती हैं, तेसी ही प्रीति यदि भक्त को 
इरि से हो तो उस मक्त का कोई कायं नहीं विगड़ता है ॥ २६॥ 
` हरि सो तू' जनि हेत कर, कर हरिजन सो हेत | 
माळ मुल्क हरि देत हैं, हरिजन हरि ही देत॥ WU 
सोऊे तो स्वपने मिले, जागू तो मन माहि। 
लोचन राता शुभ घरी, विछुरत कत्रहु नाहि॥ २८॥ 
परन्तु प्रथम तुम इरि से प्रीति नहीं करके हरिजन से प्रीति करो, और 
समझो कि प्रीति से प्रसन्न होने पर हरि मुल्क ( संसार ) के माळ ( सम्पत्ति ) 


| देते हें कि जिससे अज्ञ प्राणी फिर अचेत हो जाता है। हरिजन इरि के 


च 


Re RR oe 


यथाथे अनुभव देकर इरि की प्रासि कराते हैं कि जिससे कभी अचेत नहीं 
होकर मुक्त होता दै ॥ २७ ॥ इरिजन से अनुभव मिलने पर सपनावस्था में 
भी इरि स्वप्ने में मिळते हैं, और जागने पर सदा मन में साक्षी रूप से 
भासते हैं, . नेत्र मी बाहर सच्चिदानन्द इरि में राता ( प्रेमयुक्त ) रहता है। 
इससे हरि कमी कहीं मी नहीं विछुड़ते हैं, सदा संत्र शुभ et घड़ी (समय) 


इति हेतु प्रीति का अंग। 
अथ शूरता का अंग ॥ ६६॥ 
सुरा सोइ सराहिये, लड़ घनी के हेत। 
पुरजा पुरजा ह्वे पड़, तऊ न छाडे खेत ॥ १॥ 
खेत न OS सुरमा, Gt दो दल माहि। 
आशा जीवन मरन की, मन में राखे नाहि॥ २॥ 


कायर हुए न छूटि है, कूचि सुरातन माहि। 
भरम भलाका दुर करि, सुमिरन सेल सनाहि॥ ३॥ 


` शहता है। २८॥ 
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जेस राजपुरुष राजा के लिये लड़ता है, तैसे सर्वात्मा घनी ( स्वामी ) 
को आति के लिये जो मन इन्द्रियादि से लड़ा दै, सोई श्र (धर्म कर्म वीर) 
सराइने योग्य है। वह पुरजा २ खण्ड २ हो कर रोगादि वश गिर पड़ने 
पर भी खेत ( युद्धस्थान-सिद्धस्थान“लक्ष्य ) को नहीं छोडता है ( पढ़े-के 
रहेँ) पाठान्तर हे ॥ १॥ शूर खेत (क्षेत्र) को नहीं छोड़ता, विवेक 
कामादि दोनों दल के मध्य में इन्द्रियादि से युद्ध करते है, ओर जीवन 
मरण की आशा मयादि मन में नहीं रखते है ॥ २॥ क्योंकि कायर होने 
से छुटकारा ( मोक्ष ) नहीं दै, इससे सुरातन ( श्र समूह ) में कूच (यात्रा) 
करना ही उचित है। भ्रम रूप शत्रु के मलाका (माला) को दूर कर के 
स्मरण रूप सेल (Aas) को संभारना चाहिये । ( भरम भूल को दूर 
करि, सुमिरन tg सनादि ) यदद पाठान्तर है। तव सनाइ का कवच अय 
॥३॥ 
कबीर सोई सुरमा, मन सो मांड जूझ। 
पांचों इन्द्रिय पकार के, द्रि करे सव दुझ॥ ४॥ 
सुरा sa गिरद सो, इक दिश सुर न होय। 
युद्ध बिहुना सुरमा, भला न कहसी कोय॥ ५॥ 
कबीर रन में आय के, पीछे रहै न सुर। 
साँई के सनमुख "रहे, जूते सदा हजूर ॥ ६॥ 
वस्तुतः वही वीर दै, जो मन फे साय युद्ध मांडता ( करता ) दै । सोई 
पुरुष पांचों इन्द्रिय को वश में करके, सव दूझ ( दुःख-ताप-हेत दाइ / 
को दर करता है ॥ ४॥ वह बीर गिरद्‌ ( सव तरफ ) से युद्ध करता है, 
क्योंकि एक दिशा में लड्ने वाला वस्तुतः शर नहीं होता है, और ऐसा युद्ध 
से रहित ( लोक परळोकादि सर्वमुखी बुद्धि रहित ) को कोई भला नहीं 
कहता है ( यों जझे बिनु वाइरा ) यह तृतीय चरण के पाठान्तर है, ऐसा 


१ पेठि। पा०॥ २ भया, रहती Fo | पा० ॥ 
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शरता का अंग ॥ ६६ | ११७ 
oc a a ct या 


| बिना बह बहिमु'ख है॥ ५॥ इस युद्ध में आकर जितेन्द्रिय पुरुष पीछे 
( अनात्मपरायण-पराघीन ) नहीं रहता है'। किन्तु स्वतन्त्र सर्वात्मा स्वामी 
` क्के सनमुख रहता है, और सदा स्वामी की उपस्थिति काळ में ही मन से 
युद्ध करता है, निर्भय रहता है ॥ ६॥ 
गगन दमामा बाजिया, पड़ा fram घाव। 

, अब Set का दाव॥ ७॥ 
= mwm वाजिया' कल हलिया के कान | 
सुरा "घना वधावना, कायर तजसी प्राण॥८॥ 
गगन दमामा वाजिया, परा निसाने चोट। 
कायर भागे कछु नहीं, सुरा भागे खोट 1.९॥ 
साईं फे सन्मुख युद्ध से गगन में अनइद नाद रूप दमामा ( नगारा) 
बजने लगा निसाने ( लक्ष्य ) पर घाव ( ध्यान ) पड़ा (am) या ढोल 
पर चोट पढ़ा, इस अवस्था में क्षेत्र में स्थिर सूर पुकारता है, कि अब लड़ने 
“का दाव ( अवसर ) है ॥ ७॥ गगन में दमामा बाजा जो कल (मधुर 
ध्वनि ) कान के अन्दर हलिया ( पेठा) उसे सुनकर श्र को तो घना 
(aga) बधावना ( उत्साह ) हुआ, परन्तु कायर उसे सुनकर प्राण ही 
त्यागेगा । ( इन इनिया के कान ) पाठान्तर है, कान फे इनन aie करने 
वाला 1! ५ ॥ गगन में दमामा वाजने और निसान में चोट परने पर भी 
यदि कायर ( अविवेकी ) भागे ( अम्यासादि को त्यागे) तो कोई वात 
नहीं है, परन्तु विवेकी भागे तो जोट ( दोष ) है॥ ९ ॥ 
सुरा सार सँभारिया, पहिरा सहज AAT I 
ज्ञान गयंदा चढ़ि चला, खेत परन का योग ॥ १० ॥ 
मेरे संशय कोइ नहीं, लागा हरि सो हेत। 
काम.क्रोध सो जूझना, चोड़े मांडा खेत॥ ११॥ 


१ घरं [| पा० ॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


छ" Ore 


११८ साखी अन्य 1 


कोने पेठ न छूटिये, सुन रे जीव अबुझ। 
कबीर मांड मैदान में, कर इन्द्रिय सो TAU १२॥ 
सूर ( विवेकी ) जीव सार ( सत्य ) शब्द अर्थ को संभारा ( समझा ) 

और सहज समाधि नामक सम्यक्‌ योग ( ध्यान) रूप कवच पहिरए फिर 
शान रूप गयंद ( हाथी ) पर चढ कर मोक्ष भवन में चछा, अब केवल 
खेत ( देह ) पड़ने का ही योग वाकी है ॥ १० ॥ इस प्रकार शानरूढ शश 
को कोई संशय नहीं रहा, सर्वात्मा हरि से देत ( प्रेम) छग गया, काम 
क्रोधादि से युद्ध के लिये मी चोड़े ( मैदान ) में खेत (स्थान ) माढ़ा 
( निश्चय किया ) है ॥ ११ ॥ घर के कोने में पेठकर ( देहाभिमानी होकर ) 
कामादि शत्रुओं से नहीं Gert, रे अविवेकी जीव ! इस वात को श्रवण 
करो, और मेदान ( विशु स्वरूप) में स्थिर होकर कामादि से युद्ध मांडो 
( ठानो ) तथा इन्द्रियों से युद्ध करो । “ओटा लिया न ऊगरे, सुन रे मनुवा 
बूझ। निकसि रहो मैदान में, कर पांचो से युद्ध” यह पाठान्तर हैत 
( ऊगरे-उद्धरे उबरे ) ॥ १२॥ 

अब तो ऐसी हो परी, मनुआँ निश्चल कीन्ह । 

मरने का भय छाडि के, हाथ सिंघोर! छीन्ह॥ १३॥ 

कायर बहुत पमोवई, अधिक न बोले सूर। 

सेल झमक्के जानिये, जाके è TIRY I 

ज्यों ज्यों हरि गुन संभल, त्यों त्यो लागे तीर। 

लागें ते भागे नहीं, सोइ सन्त मति धीर॥ १५॥ 

मैदान में युद्ध मांडने पर अब तो ऐसी बात ह्ये पढ़ी कि मन को निश्चळ 

किया, और मरने का भय को त्याग कर मानो बुद्धि मी सती होने के लिये 
हाथ में सिंघोरा ले लिया ( आत्मा में छय के लिये उन्मुख हो गई ) ॥ १३॥ _ 
अविवेकी बहुत प्रमाद प्रजाप करता है, विवेको अधिक नहीं बोलता, परन्तु 
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शुरता का अङ्ग 1 ६६॥ २१६ 
a 
सेळांद अस्त्र शस्त्र के झमकने ( चलने ) पर जाना जा सकता है, 
जिसके gat उस समय भी नूर ( प्रकाश-तेज ) रहता है, सो सच्चा सूर 
है, तेसे सदा चिन्ता रहित ज्ञानी दै । “सार .खलक के जानिये, किदि के 
सुइ नूर” यह पाठान्तर | ससारी को सार ( ser) दुल्य जानो, कालाः 
समझो ॥ १४॥ संसारी भी ज्यों २ हरि के शुन को संभाळता है, त्यों २ 
संसार काळिमा के किनारे लगता दै । या तीर (बान) लगता है । तीर लगने 
पर फिर संसार में नहीं भागता, सोई घीर बुद्धिवाळा सन्त होता दै । “छागे. 
पन मागे नहीं, सोई साधु सुधीर? यह पाठान्तर है ॥ १५॥ 


जिन जस हरिगुन संभलो, ताको तैसा तीर। 

सांठी सांठी झरि पडी, भळका रहा शरीर ॥ १६॥ 

ऊंचा तरुवर गगन फल, Tat Yat झुर। 

बहुत सयाने पचि गये, फल निर्मल पे दूर ॥ १७॥ 

जिन छोगों ने जिस प्रकार ससंग असंग्रादि समझ कर इरि गुन को 

समाला, तिनको तेसा हा तीर ( तट मोक्ष ) मिला, या तेसा ही उपदेश रूप 
बाण लगा, और सांठी २ शब्दादि रूप विस्तार असार झर कर गिर गया, 
बाहर रह यया, परन्तु मलका ( भाळा-संभार के अनुसार निश्चय ) शरीर में 
रह गया ( ज्यों ज्यों गुरुजन संभालों ) इस प्रकार दोनों साखी के पाठान्तर 
है ॥ १६ ॥ यह मानव देह और संसार बहुत ऊंचा वृक्ष दै, इसके गगन 
( ऊर्ध्वं माग ) में तथा चिदाकाश में आनन्दादि रूप फल वतंमान हैं । 
परन्तु अश जीव रूप पक्षी झर ( तुषातं ) द्दोकर मरता है, दरिगुणादि को 
संभालने विना aga चतुर मी उस फल के लिये पच मरे, परन्तु नहीं पाये, 
क्योंकि वह फल निर्मळ दै, और सबं साधारण के लिये है, परन्तु दूर है “एक 
दूरि चाहे सब कोई' इत्यादि बीजक शब्द में है ॥ १७ ॥ 


१ पथा | Tro li 
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१२० साखी अन्थ | 


—— = 


दूर भया तो क्या भया, "सिर दिय नियरा होय । 
जब लगि सिर सौपं नहीं, तब ळगि सिद्ध न होय ॥ १८॥ 
कहि दरवारी वातरी, क्‍यों पावे वह धाम। 
सीस उतारे संचरे, नहीं और का काम॥ १९। 
सूरा सीस उतारीया, छाडी तन की आस। 
आगे सो हरि हषिया, आवत देखा दास॥ २०॥ 


दूर होने से कोई दोष नहीं है, शिर देने ( अभिमान छोड़ने ) से 
समीप हो जाता है, शिर सौपने बिना सिद्ध (मुक्त) नहीं होता “चाख 
सके नहिं कोय” यह चतुर्थपाद का पाठान्तर है ॥ १८ ॥ दरवारी ( दय 
महल की ) वातरी ( कथा ) महात्माओंने कद्दी है कि वह घाम किस प्रकार 
पाया जाता है कि जब शिर उतारै तय वहां संचार / प्रवेश ) करता है, 
अन्य का वहां काम नहीं है ॥ १९॥ जो सूर ( विवेकी) अभिमान को 
त्यागा, सो तन की आशा को छोड़कर मानो शिर उतार डारा, उसे ETT- 
रूप में आते हुए देखकर सर्वात्मा इरि शुरु आगे ( प्रथम से ही परम er 
को प्रात हुए ॥ २०॥ 
सीतलता संयोग छे, सुर चढे संग्राम 
अबकी *भाजन पडत है, शिर साहब के काम 1 २१ । 
घड़ से शीस उतारि के, डारि देय ज्यों ढेल। 
कोइ सुरः को सोहसी, घर जाने का खेल ॥ २२ ॥ 
सुरा को तो शिर नहीं, दाता को घन नाहि। 
पतिवरता को तन नहीं, जीव बसे पिव माहि ॥ २३ ॥ 
संतोष क्षमा शान्ति का संयोग ( संग्रह ) ले कर विवेकी संग्राम ( युद्ध ) 
में चढता है, क्योकि अबकी वार ( मनुष्य जन्म में ) ही भाजन ( देइरूप 


१ सतगुरु मेला सोय । शिर सपे उन चरन में, कारज सिद्धो होय ॥ Toll 


२ अबकी भाजन अबकी बेर, यह टिप्पण है। 
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श्रता का अंग ॥ ६६ ॥ १२१ 


oo 
पात्र ) ओर शिर साहब के काम ( प्रयोजन ) में अड़ता ( आता ) है ( सरत 
है ) पाठान्तर है ॥ २१ ॥ अभिमान को त्याग कर तुच्छ वस्तु ger जो 
उसे डार देता है, ऐसे किसी सूर को द्वद्य महल में जाने का खेल (लीला) 
भी शोमेगा॥ २२ ॥ ऐसे सूर को शिर का भय अभिमान नहीं रहता, सच्चा 
दानी को घन का मोह अभिमान नहीं रहता हे । पतिब्रता सती को देह के 
होश अभिमानादि नहीं रहता है, क्योंकि उसके जीव ( मन ) प्रिय पति में 
बसता है, शानी भक्त त्र ईश्वर निष्ठ रहते हैं। “दाता के तो घन घना, 
शरा फे शिर बोस। Raa के तन सही, पत राखे जगदीश ॥” यह 
साखी है॥ २३॥ : 

सीस fat साई od, भल वांका असवार। 

कमद ware किल किया, केता किया सुमार nw 

भक्ति दुहेलो राम की, नहि कायर का काम। 

सीस उतारे हाथ सो, सो लेसी हरि नाम॥ RU. 

भक्ति दृहेलो राम को, जस खांडे की धार। 

जो डोले सो कटि परे, निश्चल उतरे पार॥ २६॥ 

अभिमान छूटे तो सर्वात्मा स्वामी को देखे, तथा स्वामी को देखे तो 

सर्वथा अभिमान छूटे, इसलिये wet ( योग्य ) बांका ( सुन्दर-चतुर ) मन 
इन्द्रिय पर असवार रूप श्र होरा चाहिये कि, लिस कबीरा ( जीव ) के 
eng ( अभिमान रूप शिर रहित घड़ ) किलकार ( आनन्द का शब्द ) 
करे, और कितने कामादि शत्रुओं का सुमार ( गिनती पूर्वक नाश ) किया 
करे॥ २४॥ अभिमानादि त्यागे बिना ऐसी राम की भक्ति दुद्देडी ( कठिन ) 
है | इसमें कायर का काम नहीं है, हाथ ( निरन्तर विचारादि ) से अभिमा- 
नादि को त्यागे, सो भक्ति करेगा ॥ २४ ॥ खांडा ( तरवार) डोळे 
(संशय अभिमादि करै ) सो मक्ति से च्युत दोय, दृढ़ विश्वासादि वाळा पर्ण 
भक्त मुक्त होय ॥ २६ ॥ 
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१२२ साखी ग्रन्थ । 
= NII NINES eee 
भक्ति दुहेछी राम की, जेसे अग्नि की झार। 
डाग पडा तो ऊबरा, दाझे कोतुक हार॥ २७॥ 
कबीर घोडा प्रेम का, चेतन चढि असवार।' 
ज्ञान खडग छे काल शिर, भळी मचाई ATI २८॥ 
चित चेतन ताजी करो, लव का करो लगाम । 
शब्द गुरू का ताजना, पहुँचे सन्त सुजान॥ २९॥ 
अग्नि की झार (wz) के समान राम की भक्ति कठिन है। यदि 
इस में प्रेम से डाग ( पेर मन ) पडा तो उवरा, और प्रेम विना कोतुक 
देखने वाळा दग्ध हुआ, या प्रेम डाग ( जलाशय) में पढ़ा तो उबरा 
॥ २७॥ प्रेम के घोड़ा पर सचेत जीव असवार रूप से चढ कर, तथा शान 
खड्ग को लेकर काठ के शिर पर भली मार मचाता हैं॥ २५॥ चित्त को 
चेतन ( सावधान ) करके ताजी घोड़ा करा, और लव ( ध्यान) का लगाम 
करो, फिर गुरु का शब्द को ताजना ( चाबुक ) बना कर सुजान सन्त अपने 
स्थान पर पहुँचते हैं ( सुजान के सुठाम ) पाठान्तर है ॥ २६ ॥ 
कबीर तुरी पलानिया, चाबुक लीन्हा हाथ । 
दिवस थका साई मिले, पीछे पड़सी रात॥ ३०॥ 
हरि घोड़ा ब्रह्मा कड़ी, बासक पीठ पान | 
चान्द सूयं दोउ पायड़ा, चढ्सी सन्त सुजान॥ ३१ ,। 


जीव जब गुरु के शब्द रूप चाबुक को हाथ में लिया । धारण निश्चय 
किया ) तब प्रेस रूप तुरी ( घोड़ी ) स्वामी के तरफ पलानिया ( भग चली ) 
फिर दिवस यका ( ज्ञान की अन्तिम अवस्था आई ) ओर स्वात्मा स्वामी 
wae मिल गये । जो स्वामी से पीछे रहा, वह अज्ञान रात्रि में पडेगा । 
| तया दिवसान्त रूप मरण काळ तक युद्ध में थकने वाले स्वामी से मिले, 
युद्ध बिना तो पीछे रात्रि में प्रास होंगे ॥ ३० ॥ इस युद्ध में हरि- | सात्विक 
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श्रता का अग ॥ ६६ ॥ १२२ 
SaaS निल न क 
प्रेम ) घोड़ा होता है। ब्रह्मा ( राजस दानादि प्राणायाम तपःस्वाञ्च्यायादि,, 
कमं ) कडी (जंजीर) होता है, और वासक ( बासुकि-सपराज-तथा "अनन्त 
शेष, ओर स्थिति युक्त विरक्त के चिन्तन संगादि ) को उस घोड़ा की 
पीठ के पछान ( जीन ) करते हैं, चान्द सूर्य नाढ़ी को दो पायडा ( रिकाब )' 
बनाकर सुजान सन्त उस पर चढते हैं ॥ ३१ ॥ 
कबीर हीरा बर्निजिया, महगें मोल अपार। 
हाड गली माटी मिला, सिर साटे व्यवहार ॥ ३२॥ 
लालच क्षोभ न मोह मद, एकल भला अनीह। 
हरि जन ऐसा चाहिये, star वन का सिंह ॥ ३३॥ 
जेता तारा रन का तेता बरी मुझझ। 
as सूल सिर कंगुरे, तउ न fare तुझझ ॥ ३४॥ 
उक्त स्वामी रूप हीरा की यनीजी (व्यापार) किया गया है, जो दौरा महर्गे 
हैं, जिसका अपार मोळ है seer मोळ रूप प्रेम ज्ञानादि के लिये हाड गलाकर 
माटी में मिलाना पड़ा, और शिर के वदले व्यवहार किया गया है, सर्वामिम!न' 
त्यागा गया है ॥ ६४॥ उस हरिजन में लोम, चांचल्य, मोह, मद नहीं दोना 
चाहिये | अनीह ( निरिच्छ ) होना चाहिये और ऐसा एकल भला ( एकाकी 
शुभ होना चाहिये कि जेसा वन का सिंह हो ॥ ३३ ॥ इरिजन का निश्चय 
हे कि यद्यपि जितने रात के तारे हैं, उतने ( अनन्त ) कामादि मेरे वेरी हैं 
उनके द्वारा यदि मेरा धड़ सूली पर चढाया जाय, और शिर कंगुरे ( कोरा; 
के शिखर ) पर Ge दिया जाय तौमी मैं gaat नहों मूलगा ॥ ३४॥ 
चौपड मांडी चोहुटे, अरघ उरघ वाजार। 
काबरा खेले अनाम सो, AG न आवे हार॥ WA 


१ प्रयत्नशोचल्पाऽनन्ठसमापत्तिम्याम्‌ | योगसू० २ । ४७ ॥ 


२ वोतरागविषयं वा चित्तम्‌ | योगसू० १। ३७॥ ३ राम | पा० i 
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१२४ साखो ग्रन्थ । 


जां at तो सेव हरि, जो जीतौं तो दाव। 

पार ब्रह्म सो खेलता, सिर जावे तो जाव॥ ३६ । 

दूटे बरत अकाश सो, कौन सकत है झेल। 

साधु सती अरु शुर का, आनी ऊपर खेल॥ ३७॥ 

हृदय सत्सङ्गादि रूप चौहरे में नीचे ऊपर के संसार में ज्ञान ध्यानादि 

का चौपड़, खेलना ठाना है, कि जहाँ जीव नाम द्वारा खेलता है कि जिस 
खेल में कमी हार नही' आता है॥ ३५ ॥ यदि कभी हवारता भी है तो फिर 
भक्त करता है, और जीतता है तो दाव ( मोक्ष ) पूरा होता है। इससे पार 
aa से खेलते में यदि शिर भी जाय तो मला ही दै । उसे जाने देना चाहिये 
॥ ३६॥ आकाश से वरते ( प्रकाशते ) हुए तारे ग्रह यदि ze, तो उन्हें 
झेल (रोक) कौन सकता है, ऐसा ही साधु सती और सूर का खेल (व्यवहार) 
आनी ( वरली का नौक) के ऊपर का प्रकाश हैं। उसे दूसरा कौन 
हेल सकता है । अथवा नट फे आकाश का वरत ( वांस का रदसा ) टूडे, तो 
से कौन झेल ( रोक ) सकता है ॥ ३७ ॥ 

प्रगट राम कहें छानये, राम नाम कहें घाय। 

फूसक घोड़ा दूर कर, बहुरि न लागे लाय ॥ ३८॥ 

आप स्वारथी . मेदनी, भक्ति स्वारथी दास। 

कबीरा नाम स्वारथी, डारी तन की आस ॥ ३९॥ 

aig संति न पाइये, वात मिले न कोय। 

कविरा सोदा नाम का, शिर विनु कवहु न होय ॥ ४० It 


साधु राम को प्रकट छानता ( खोजता करता ) है, और रामनाम काही 
शयान करता है ' फूस ( घास ) के घोड़ा तुल्य देह को दूर करता है, इसका 
अभिमान नहीं करता दै , इसीसे फिर लाय ( अग्नि ताप ) नहीं लगता है 


१ हारों तो हरि मान है | पा०॥ 
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शुरता का अङ्ग 1 ६६।' १२% 


॥ ३८॥ क्योकि एथ्वी आप ( जल ) के स्वार्थी ( इच्छुक ) हैं, ओर दास 
` ( मक्त) भक्ति फे स्वार्थी है, तैसे ही जो जीव रामनाम के स्वार्थी हैं, 
सो देह की आशा को त्याग दिया है ॥ १६ ॥ क्योंकि रामस्वरूप स्वामी 
सेति ( सहज ) में नहीं पाया जाता है। वातां से वह किसी को नहीं 
मिलता दै, हे जीव ! नाम का सौदा शिर सोंपने ( अभिमान त्यागने ) बिन. 
कमो नही होता है। ४० ॥ 

भागे भली न होयगी, कहाँ att पांव। 

सिर सापो सीघे लडो, काहे करो कुदाव॥ ४१॥ 


भागे भली न होयगी, मोड़ RRI 
साई' आगे सीस दे, न कीज TU ४२॥ 


सुरा सनमुख वाहता, कोइ न वांधे धीर। 
पर' दल मोरन रन अटल, ऐसा दास कवीर॥ ४३॥ 
शिर न सौंप कर कहीं भागने से भी भली वात ( कल्याण ) नही होगी. 

राम से विमुख होने पर पाँव घरने का भी कहाँ जगइ है, इसलिये शिर 
सौंप कर सीघा ( कपटादि रहित ) wet ( सत्संग विचारादि करो ), sara” 
क्यों करते दो, कायरता अकर्मण्यता छोड़ो ॥ ४१ ॥ भागने से भली बात 
नां होगी, विचारादि से सुख ( मन ) को मोड्ने ( हटाने ) पर सत्य स्वरूप - 
घर दूर हो जायया, इसलिये दे सूर ! स्वामी के आगे शिर को अर्पण करो, 
और शोच ( चिन्ता) wet करो ॥ ४२ ॥ सूर ( जितेन्द्रिय ) पुरुष कामादिः 
शत्रु पर, सनमुख तीर तरवार रूप विवेक विज्ञानांद को बाइता ( चलाता- 
प्रहार करता ) दै । जिससे उसके सामने मोह मदादि कोई शत्रु Yd नहीं 
ata ( घर ) सकते, क्योंकि ( शत्रु ) का दळ को मोरना ( हटाना ) और रना 
में अटल रहना, ऐसा स्वभाव ही दास का होता है ॥ ४३ ॥ 

सुर सनाह न पहिरई, मरता नहीं डराय। 

कायर भागा पीठ दे, सूर Pease खाय॥ ४४॥ - 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


९२६ साखी ग्रन्थ । 


कवीर हरि सव को भजे, हरि को भजे न कोय | 

जव लो आश शरीर की, तब लग दास न होय।' ४५ ॥ 

भक्ति दुहेली राम को, कठिन खेल वल काम 1 

निस्प्रेही मिरघार को, आठ पहर संग्राम ॥ ४६ ॥ 

सूर ( विवेकी ) काल कामादि से वचने के लिये सनाइ (कवच ) नहीं 

ofan ( देहाभिमानी नहीं होता ) है, कायर कवच पहिर कर ही पीठ 
देकर भागता है, और सूर तो मुहांमु इ ( सनमुख ) ही कालादि को खा जाता 
है ॥ ४४॥ “ ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ | म० गी० a 
४1११ इत्यादि gaat के अनुसार इरि सबको भजते हैं, परन्तु कवच रहित 
होकर कोई इरि को नहीं भजता है, इससे देइ की भी आशा जब तक 
है, तब तक भक्त नहीं होने पाता है ॥ ४५॥' राम की उक्त भक्ति 
कठिन है, और उस मक्ति में कठिन ( अत्यन्त ) बल के काम ( जरूरत ) 
हे “नायमात्मा वलहीनेन लम्यः । मुण्डक २। ३ ४” इत्यादि श्रुति बचन 
हे। उस में fren, निश्चय विश्वास, निरन्तर संग्राम रूप बल 
चाहिये ॥ ५६ ॥ 


योग बुरा जौहर भला, घडी एक का काम। 
आठ पहरका जुझना, विनु खांडे संग्राम von 
खांडा तिस को वाहिये, जो फिर खांडा देइ। 
कायर को क्या वाहिये, दांत तीनुका Feu ४८॥ 
योग बुरा जौंहर भला, एक घड़ी का दुख। 
अति तन को लोहू करे, विरह लागि मन ऊख ॥ ४६॥ 
इससे यह भक्ति योग बुरा ( कठिन ) दै, और जौहर ( पति के साथ 
Seat ) योग से प्राण त्यागना भला ( सुगम ) है, क्योंकि उस में एक घड़ी 


का काम (कष्ट) है। यहाँ तो विना तरवार के संग्राम में आट पहर का 
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शरता का अङ्ग ॥ ६६॥ १२७ 


युद्ध करना दे, यशां निन्दा मुख स्तुति हे | ४७ ॥ क्योंकि तरवार उसके 


, ऊपर चलाना चाहिए कि जो फिर अपने पर भी तरवार चला सकता हो, 


और स्वयं डर से दाँतों में तृण पकड़ने वाला कायर पर तो क्या तरवार 
चलाया जाय, यह घमं शास्त्र से निषिद्ध है, अथात्‌ सदा सावधान भक्त से 
काल कामादि स्वयं भयभीत हो जाते हैं, फिर दुःख क्या है ॥ ४८॥ 
यह भक्ति योग तन को अति लोहु ( खून मय-रक्तःलाळ ) act हे । 
Raha लगने से मन में मी ऊष्मा ( तेज गरमी ).आ जाती है ॥ ४९ U 

तीर तूपक वरछी ae, विनशि जायगा चाम।' 

सुरा के मैदान में, क्या कायर का काम॥ ५० 

सुरा के मदान में, क्या कायर का काम।' 

सुरा को सुरा मिले, तव. पूरा संग्राम॥ ५१॥ 

सुर चला संग्राम को, कबहुँ न* देवे पीठ।' 

आगे चलि पाछे फिरे, ताको मुख नहि दीठ॥ x2 tt 

साधु सती भी सूर को, ज्यों लंघन त्यों शोभ। | 

सिंह न मारे मेढका, साधु न बांधे छोभ। ५१॥ 

तीरादि के चलने ( रोगादि होने ) से चाममय देइ नष्ट होगा, आत्मा 

नदी, ऐसी दृष्टि वाला सूर के मैदान में कायर का कोई काम नही है 
॥ १०॥ सूर ( विवेकी शिष्य ) को सूर ( ज्ञानी जितेन्द्रिय ) गुरु मिळे, तो: 
पूर्ण विचारादि होते हैं ॥ ५१॥ जो सूर संग्राम को चला, सो कमी 
लोटता नही', जो आगे चलकर मी संसार विषयादि में फसता अघमाँ होता 
है उसका मुख wet देखना चाहिये, उसे मुख्यात्मा का दशन नही होता 


¬ है ॥ ५० ॥ साधु सती ओर वीर को ज्यों २ लंघन ( उपवास भोग का अमाव 


१ साधु सती ओर TUT | पा० ॥ २ न फेरे पा० ३ तीनों निकषि 
जु बाहुरे | पा० N 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१२८ साली ग्रन्थ ' 

— 
दुल्य वळ श्र की अप्राति ) होता है, Set शोमा तेज बढता है । 
शूर दुच्छ पर आक्रमण नहीं करता है, क्योकि सिंह मेढक को नहीं मारता, 
और लंघन होने पर भी साधु लोभ से कुछ नहीं वांघता दै ॥ ५३॥ 

साधु सती औ सूरमा, ज्ञानी औ गज दन्त। 
एते निकसि न बाहुरे, जो युग जाय अनन्त ॥ ५४ र 
आगि आंच सहना सुगम, सुगम खड्ग की घार । 
नेह निवाइन एक रस, महा कठिन व्यवहार ॥ ५५ ॥ 
नेह निवाहे ही बने, शोचे वनै न at | 
तन दे मन दे शीस दे, नेह न दीजे जानं ॥ ५६।; 
भाव भालका सुरति सर, धर धीरज कर तान । 
मन की मूठ जहां मुड़ी, चोट तहाँ ही aT ५७॥ 
एते ( ये सव ) निकसि ( अपने मार्ग स्यान में चळ ) कर नहीं लौरते 
हैं, चाहे अनन्त युग भी बीत जाय ॥ ५४॥ नेह ( प्रेम भक्ति) ॥ ५५॥ 
प्रेम भक्ति एस रस निवाइने से ही कार्य सिद्ध होता है, अन्य वात शोचने से 
नहीं वनता, इसलिये तन मन आदि को जाने देना चाहिये, परन्तु भक्ति 
को नहीं जाने देना चाहिये ॥ ५६ ॥ उस भक्ति की प्राप्ति के लिये, भाव 
(अमादि ) रूप मालका ( घनुष-माला ) ओर सूरत ( ध्यान ) रूप तीर को 
कर ( मन / में वान क a 1 ae 
ahs ८ चोट, ( रि R re 5. व) चरा 
सुरा छड कमन्द ह्लं, धड़ सो सीस उतार । 
कहूँ कबिर मारा मुआ, FS जु मार हि मार॥ ५5॥ 
विना पांव का पंथ है, मांझ सहर अस्थान | 
विषम बाट औघट घना, पहुँचे सन्त सुजान ॥ ५९ ।} 
पंच असमाना जव लिया, तव रन घसिया सुर। 
दिल सोपा शिर उबरा, मुजरा राम हजूर ॥ ६०॥ 
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श्रता का अंग ॥ ६६॥ १२९ 
—————————————————————— 
WE स शर को उतार कर कमन्द ( कबन्ध / हो कर शुर लडता है, 
और अभिमान त्याग से मारा मुआ होते हुए भी अन्य को अमिमानादि का 
स्याग के छिये उपदेश देता हुआ मार २ कहता है | ५८ ॥ जिस ata 
सहर हृदय स्थान के पन्य बिना पांव की प्रास के योग्य है, जहां के विषम 
माग और बहुत अवघट है, तहां वह सुजान सन्त पहुँचता है ॥ ५८ ॥ जैसे 
अञ्न, Ter, मित्र, वल, कोश, पांच समान ( साधन ) को ले कर राजा रन 
में पेठता है, तैसे सन्त भी प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, रूप 
अक्लिष्ट इचि, पंच प्राण और इन्द्रियादि को जव लिया ( स्ववश कीया ) 
तय रण मे पेठा, इरि को दिल सौपा जिससे शिर ऊवरा ( कल्याण हुआ ) 
और सब का राम के इजूर में मुजरा हुआ ॥ ६० ॥ 
रन धसिया सो उत्ररा, "आया गिरह निवास। 
घरे बधावा वाजिया, और न दुजी आस ॥ ६१॥ 
जव लग घर पर सीस है, सूर कहावे सोय। 
माथा टूटे ag ws, कबंध कहावे सोय ॥ ६२॥ 
खेल मेंडा खेलार सो, आनन्द बढ़ा अघाय। 
अब पासा काहू परौ, प्रेम बेंधा युग जाय॥ ६३॥! 
कामादि के रन में घसने वाला नाश से यचा, उसका Te (gar) में 
निवास स्थान आया ( मिला / और उसके घर में बघावा ( उत्सव के बाजा 
रूप AACS ) याजने लगा, दूसरी आशा न रही ॥ ६१ ॥ घर पर शर के 
अभिमान रहते भी वह रन में घसने वाला सूर कहाता ही है, परन्तु शिर 
आदि के अभिमान को नष्ट करने पर वह कबन्ध ( कं सुख स्वरूप को वश 
प्रात करने वाला ) कहाता है ॥ ६२॥ क्योंकि वह खेछार ( चतुर ) Ee 


शुर सन्त से खेळ ( बिचार ) मंड़ा ( ठाना ) है? कि जिससे अघाय (पण 


१ आगे पाया | To ॥ २ et जीवन छो आस ॥ Te ॥ 
. हौँ e . 
<= 
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AS inte a SAR ere मा मनन ee 


हो) कर आनन्द वढा है अब अन्य भी किसी को इस आनन्द खेल का 
पासा पड़े उसका तो उसी प्रेम में मन के वंघाये रहते में युग ( समय ) 
"जाता है ॥ ६३॥ 

सर न सेरी ताकई, नेजा घाले घाव। 

सब दल पाछा मोड़ि के, "मांझी सेती चाव ॥ ६४॥ 

सूरा तो सांचे मते, सहै जु सन्मुख धार। 

कायर अनी चुभाय के, पीछें झखे अपार॥ ६५॥ 

ढोल दमामा गुडगुडी, सहनाई औं FI 

तीनो निकसी न वाहुरे, साधु सती औ AVN ६६॥. 

ये तीनो भागे बुरा, साहवजी) | 

साधु सती ओ सूर का, देव न मोर भौंह* ॥ ६७ ॥ 

सूरा सेरी ( गळी ) नहीं देखता है, किन्तु age नेजा (ast) 

qen ( चलाता ) है। सब दल को पीछे मोर कर मध्य में रहने से wae 
( प्रेम । रखता है । ६४॥ सूर मध्य हृद्य में सत्य मत फे विचार में 
सन्मुख घार ( तकांदि ) को सहता दै, कायर अनी ( भाळा मन) को कुछ 
-जुमा ( लगा ' कर भी पीछे बहुत चिन्ता करता है ॥ ६५ ॥ ढोलादि बाजने 
“पर भी साधु आदि डर कर नहीं लौटते हैं ॥ ६६॥ साहबजी की ate 
( सपया ' है कि इनका मागना बुरा है इससे देव भी इनके मांह (efè 
ag कोन ' मोरे इनकी लज्जा रखे।। ६७॥ 

देखा देखी सत्र चळे, वाना पहिरि अनेक। 

साहब अपने कारने, TT कोइ एक ॥ ६८॥ 

कायर को कोतुक घना, काहे कसै सनाह्‌। 

भीर पुरे भगि जायगा, जीवन का है लाह॥ ६९॥ 


१ साहब जी जाको सू हु । पा० ॥ सूह सन्मुख ॥ २ मुह | पा० ॥ 
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i *  शरता का अंग॥ ६६ ॥ १३१ 
F हि EE 
A, चौडा महें आनन्द है, नाम घरा रन जीत। - 
i साहब सेती मिळ गया, अन्तर' गत की - प्रीति ॥ ७० ॥ 
|| . ` साधु सती औ सूरमा, इन पटतर' कोई नाहि | 
अगम पन्थ को पग घरे, डिंगे त "कहां समाहि ॥ ७१॥ 
x गाना ( वेष ) पहिर कर अनेक चले हैं. परन्तु अपने साहव के R 
। ` कोई एक युद्ध करेगा ॥ ६८ ॥ कायर को कौतुक ही देखना घना ( बहुत) 
| पछ है, घना के भला पाठान्तर है, मीर परने पर भागेगा कि जिससे जीवन 
$ काठाम है॥ As (युद्ध के मैदान) में सूर को आनन्द है, जिसका 
रण जीत नाम घरा गया है, सो अन्तर गत प्रेम के कारण साइव से भी मिल 
| गया॥ ७० |! इनके पटतर (genau ) कोई नहीं है. ये अगम ant 
। से पेर घरते हैं, परन्तु डिगने ( गिरने ) पर कहां समाते हैं सो पता नहीं। 
इस प्रसंग में साखी है कि “सती डिगे तो नीच घर, श्र डिगे तो कूर । साधु 
डिगे तो शिखर ते, ह्वे चरणों की घूर ॥ ७१ ॥? 
` साधु सती औ सुरमा, इन को वात अगाघ। 
|, आशा छोड देह की, तिन में अधिका साध |! ७२॥ 
सुर सनाह न पहिरिई, जव रन बाजा RI 
माथा काटे धर लरे, तब जानीजे सूर ॥ ७३॥ 
मोती नीपजे सीप में, सीप समुन्दर माहि। 
E कोइ इक वंदा काढसी, कायर' की गति नाहि॥ ७४॥ 
साधु आदि की कथा व्यवहार अगाध है कि जिन्होंने देह की आशा 
, छोडि है, तिन में मी साघु श्रेष्ठ हैं ॥ ७२॥ सूर ( वीर-विवेकी ) ane 
,  (कवचःदेहामिमान ) को नहीं घारण करता है, कि जब रन ( युद्धःसत्संग- 
विचार-ध्यान ) में तूर ( वाजा-उपदेश-नाद ) वाजता है । फलादि के अभि- 
१ ठाहर नाहि । पा० | 
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मान इच्छा को त्याग कर देइ से कमं व्यवहार करता दै, तमी उसे सूर 
समझो ॥ ७३ ॥ मोती ( मोक्ष-ज्ञान-विज्ञान ) सीप ( मानव देह ) में सिद्ध 
होता दै, सो देइ संसार समुद्र में है, तहाँ “तं स्वाच्छरीरात्मइदेत्‌” उस 
आत्मा को अपने देह से एयक करे, इस कठ भूति के कथनानुसार 
डस मोती को कोई एक वीर भक्त काढता दै, कायर की वहां गति नहीं 
CHIESA 

कायर का घर फूस का, भभकी चहूं पछीत। 

सुरा को कछु डर नहीं, गज गीरी की भीत॥ ७५॥ 

शीर काटि धरनी at, रंड लडाई लेय। 

कहूँ कविर तिहि दास को, गुरु वताय जो देय॥ ७६॥ 


घायल तो घुमत फिरे, राखा रहँ न ओट। 
यतन किया) जीवे नहीं, लगी मरम की चोट॥ ७७॥ 


पालले 
Command 


कायर ( अज्ञ ) का घर फूस ( पाँचभूत) का है, जो पीछे चारो तरफ 
से मभक ( जल ) जाता है, सूरा ( ज्ञानी ) को कुछ भय नहीं दै, क्योंकि 
उसको गौरी ( सूक्ष्म पापाण-आत्मा ) की दी मीत (दिवाल) और गज ( गच- 
ga) दै, जो किं अग्नि से जल नहीं सकती ॥ ७५।। वह विवेकी देहादि 
के अभिमान waite को त्याग देता है, तो भी शरीर से कर्मोपासना 
प्रोपकारादि करता है, ऐसे दास को जो सद्गुरु ज्ञान विज्ञानादि बताये 
( उपदेश से समझाये ) हैं, सो सद्गुरु फिर उसे ज्ञानादि साक्षात्‌ दे देते 
हैं॥ ७६॥ वह घायल ( विवेकी ) प्रत्यक्ष ज्ञानादि फे लिये सेवा भक्ति 
सत्संगादि में घूमता फिरता है, अविद्यादि के ओट में किसी के रखने से मी 
नहीं रह सकता दै । यत्न करने पर मी देहाभिमानी रूप से नहीं जीता, 
क्योकि ममं की चोट ( शब्द ) उसे लगी है॥ ७७॥ 


१ किये नहि बाहुरे। पा० ॥ 
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न 
a 


ean 


घायल की गति और है, औरन को गति और | 
, प्रेम वान हिरदै om, रहा कबीरा ठौर॥ ७८॥ 
सार a Mel झरे, टूटे जिरह्‌ जेंजीर। 
१यम ऊपर साटे करी, चढिया दास Fale ll ७९॥ 
सुरा नाम धराय के, अव क्यों डरपै वीर। 
मांडि रहा मदान मैं, सनमुख सहना तोर॥ ८०॥ 
TAN तब कहेगें, अब कछु कहा न जाय। 
भीड पड़े मन मसखरा, ड़ fret भगि जाय ॥ ८१॥ 
घायल ( विवेकी) कबीरा ( जिव ) प्रेम वनाने के दय में ळगाने से 
अपने स्थान में ही रहा vel क्योंकि जेसे युद्ध में सार (Se) मय 
अस्त्र शस्त्रों के वहने ( चलने ) से टकरा कर लोहा झरते हैं, जंजीर 
( कवचादि ) दूटते हैं, तैसे विवेक की घारा वासना नष्ट होती है, यम के 
fre ( प्रश्न) तया तर्कादि रूप जंजीर, सव बन्धन मोइ ट्टते हैं, 
इस प्रकार यम के ऊपर मी साटा ( शक्तिःप्रतिज्ञा ) करके दास जीव अपने 
हैर में चढ गया॥ ७९ ॥ फिर सूर नाम घरा कर वह वीर यमादि से केसे 
डर सकता है, वह तो मैदान में युद्ध मांड रहा दै, और उसे सन्मुख ज्ञानादि 
चीर सहना है ॥ ८० ॥ इस प्रकार युद्ध करेगा, तब उसकी स्तुति होगी, 
अभी नहीं मन मसखरा ( मनयुखी ) भाजे की ठहराय, यह चतुथ चरण के 
पाठान्तर है ॥ ८१ ॥ 
तीर तुपक सो जो लड़, सो तो सुरा aie! 
सुरा सोइ सराहिये, बाँटि बांटि घन खाहि ॥ ८२॥ 
सूरा सोइ सराहिये. अंग न पहिरें छोह। 
जझै सव बन्द खोलि के, SS तन का मोह ॥ ८३॥ 


Iy EAE es Ss 
१ अविनाशी को फौज मे, मांडो दास कबीर | पा० Ul 
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Ss a ee ee an मं 


१३४ साखी अन्य । 


सरा के मेंदान में, क्या कायर का काम। 

कायर भाजे पीठ दे, सुर करे संग्राम॥ ८४॥ 

सुरा के मदान में, कायर फन्दा आय। 

ना भाजे ना छड़ि सके, मनहिं मन पछिताय ॥ ८५॥ 

विवेक से मन को वश में करके न्यायाजित घन का यथा योग्य विभाग 

पूर्वक उचित मोग करने ही वाळा श्रेष्ठ श्र दै ॥ ८२॥ देह में जो घनादि 
विषयक मोह आसक्ति रूप Ste को नहीं पहिरिता, और सब बन्द (कपटादि) 
को त्याग कर विचार घर्मादि करता दै, देह का मोह को भी छोडता दे, सो 
सूर स्तुति का पात्र है ॥ ८३ ॥ पीठ दे ( विवेक विचारादि से विमुख हो ) 
कर, संसार में भागता है॥ ८४ ॥ फन्दा ( फंसा) तो वह नहीं भागने 
पर मी लड़ नहीं सकता, किन्तु मन में आने का पर्चात्ताप करता 
है॥ can 

खोजी को डर बहुत है, पल महेँ TS वियोग । 

प्रन राखत जो तन गिरे, सो तन साहव योग ॥ ८६॥ 

बाँका गढ बाँका मता, वांकी गढ़ की पोळ । 

काछ कबीरा नीकसा, यम सिर घाली रोल || ८७॥ 

बांकी तेग कवीर की, अनी पड़े दो टूक। 

मारा मीर महा बली, ऐसी मूठ अचुक ॥ ८८॥ 

कबीर तोरा मान गढ़, "लुटी पांचौ खान | 

ज्ञान कुल्हारी कमं वन, काटि किया मैदान ॥ se I 

खोजी ( जिज्ञासु-अभ्यासी ) को बहुत डर है, पल मात्र में वियोग 

( बिच्ेप-संशय ) ora होता है (-पल पल पड़े ) पाठान्तर दै, प्रण ( प्रतिज्ञा“ 
टेक ) रहते में जो देइ छूटता है, सो साइव की प्राति के योग्य दै ॥ ८६ ॥ 


१ पड़े Wal इवान | पा० ॥ 
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श्रता का अंग ॥ ६६ ॥ १३५ 
m NS 
बाँका ( सुन्दर-टेढ़ा) वह देह रूप गढ़ दै, और बाँका उसका मता (सिद्धान्त) 
है, तथा बांकी गढ़ की पोल ( मार्ग-गली ) झुष्मणा नाड़ी है, बीर का वेष 
काल ( घर, ) कर, कमर ate कर उस द्वार से जो जीव निकला, सो यम 
शिर में भी रोल घाला ( लाठी मारा )॥ ८७ ॥ क्रीर की तेग ( तरवार ) 
वाँकी है, रहस्य विचार विलक्षण है, जिसके अनी (eae) मात्र से 
दो टक ( जड चेतन विविक्त ) होता दै, उससे मीर ( अमीरःस्वामी ) मन 
को मारा है, क्योंकि ऐसी ही अचूक ( अमोघ) मूठ ( प्रहार-निशाना ): 
है ॥ ८८ ॥ शानेन्द्रियों की खानि ( आकर-खजाना ) को ger |! ८६ ॥ 

HAN तोड़ा मान गढ़, मारा पांच गनीम। 

ऐसो सीस नमावऊं, साधी बड़ी मुहीम Re 

सिंर राखे सिर जात है, शिर काटे शिर होय। 

aa वाती दीप की, कटि उजियारा जोय॥ ६१ ॥: 

कवीर पांचो Altea, जिहि मारे सुख होय । 

भला भला सब कोई कहै, बुरा न कहुसी कोय ॥ ६२॥ 

जिसने मान ( अभिमान ) गढ़ को तोड़ा, और अविद्या, अस्मिता, 

राग, दोष, अभिनिवेश, रूप पांच गनीम (get) को मारा, ऐसे को 
सीस नमाता हूँ, उसने वड़ी. मुद्दीम ( मुइकमा-आक्रमण ) को साथी दै 
( जीती है ), ( सीस नंवाया घनी को ) यह तृतीय चरण का पाठान्तर है 
॥ ६०॥ अभिमान रखने से शिर जाता है ( वार २ मरण होता है ),. 
अभिमान के त्याग से उत्तम शान सुख मोक्ष मिलता दै । जेसे दीप की 
जली हुई बाती को करने पर प्रकाश देखा जाता है ॥६१॥ इसलिये 
अविद्यादि पांचो को मारिये कि जिसके मारने से सुख हो, ओर सब कोई 
मला २ ही कहदे ॥ ६२ Il 

ऐसी मार कबीर की, मुआ न दीस कोय। 

we कविर सो sat, धड़ पर सीस न होय॥ ९३ ॥ 
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१२६ साखी अन्य । 


मारा है मरि जायगा, प्रेम सुरंगी बान। 
मेरा मारा फिर उठे, बहुरि न गहूं कमान ॥ ९४॥ 
ज्ञान कामठा गुन चिछा, तन तरकस मन तीर। 
शब्द भाळका सार का, मारे दास कवीर॥ ९५॥ 


कड़ी कमान कवोर की, धरी रहै मंदान। 
सुरा S| सो खींचहीं, aig कायर का काम॥ ९६॥ 


सदूगुरु की शिष्य के प्रति ऐसी मार है, कि जिससे अभिमान रहितता 
रूप सृतकता को कोई समझ नहीं पाता दै, और वहीं मुक्त होता है, कि 
जिसको देहाभिमान नहीं रहता है॥ ९३ ॥ जिसको प्रेम (भक्ति ) युक्त 
सुरंगी ज्ञान वाण मारा है, वह अवश्य अभिमानादि से मुक्त होगा । यदि 
मेरा मारा हुआ फिर अभिमानी होता है, तो ऊसके लिये फिर कमान मो 
नहीं पकडता हूँ ॥ ९४॥। मेरे धनुष में ज्ञान (विवेक) कमठ (बांस का 
आग ) & शम दमादि गुण चिछा ( प्रस्यंचा-डोरी ) है, स्थूल देह तरकस' 
हे, और मनोवृत्ति बाण है, सार तत्त्व का शब्द भाला दै, इससे भक्त को 
गुरु मारते हैं ॥ ६५ ॥ परन्तु यह गुद की कमान कड़ी दै, मैदान में घरी 
रहने पर भी कोई सूरही खींच सकता है ॥ ६६ ॥ 


कवीर सोई सुरमा, पांचों राखी चुर। 
जिन के पांचौं मोकळी, तिन सो साहब दूर ॥ ६७ tl 
कवीर सोई सुरमा, जाके पांचों हाथ। 
जाके पांचों बश नहीं, तो हरि संग न साथ ec 
तीर तुपक सो जो लड़, सो तो सूर न होय। 
माया तजि “भक्ती करें, सुर कहावे सोय ce tl 


१ हरि को भजे | पा०॥ ` 
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शरता का अंग ६६॥ १३७ 


सुरा सन्मुख धाहता, कोइ न बांधे धीर। 
पर दछ मोरन रन अटल, ऐसा दास कबीर'॥१००। 
“यदा पश्चावतिष्ठन्ते शानानि मनसा सह! इस कठ श्रुति के अनुसार 

मन सहित ज्ञानेन्द्रिय को चूर ( सक्ष्म, वश ) रखने वाला सूर योगी है। 
जिनके पांचों मोकली ( खुली, स्वतन्त्र ) हैं, उनसे साहब भी दूर हैं॥ ९७ ॥ 
हाथ ( वश) में ॥९८॥ माया ( कपट-मोह-आसक्ति ) ॥९९॥ भक्त रूप 
सूर साइव के सन्मुख ध्यान बान वाइता दै, कामादि फे सन्मुख ज्ञानादि बान 
चलाता है, जिससे कोई घेय नहीं बांध सकता. क्योकि पर (शत्रु) के 
“दल को मोरने वाला रन में अटळ दास जीव ऐसा ही होता है उसके आगे 
कोई ठहर नहीं सकता ॥ १००॥ 

नाम कुल्हारी कूवृधि वन, काटि किया मैदान । 

कवीर जीने भान गढ, मारे पांचों खान॥ १०१॥ 

सुरा थोरा द्री भला. सत का रोपे पग्ग। 

घना मिला fais काम का, सावन कां सा वगग ॥ १०२ N 

“gt सार सँवाहिया. पहरा सहज सँयोग। 

ज्ञान गयंद हि चढि चला. खेत TST का योग॥ १०३॥ 

वह भक्त नाम फे भजनादि रूप कुल्हाड़ी से कुबुद्धि रूप बन को काट 

कर मेदान किया दै, इससे मान गढ़ को जीता है | अविद्यादि पांचों जन्म 
दुःखादि के खानों ( आकरों ) को मारा ( नष्ठ किया ) है, ओर करता हे 
॥१०१॥ ऐसा सूर थोड़ा ही मला है, जो कि सत का पेर को रोपता ( स्थिर 
करता) है, और घना ( बहुत ) मिला मी किस काम का है कि जो श्रावन के 
थक के समान विषय इवा के वेग में उड़ता दै, या भावन के बाग तुल्य 


थोड़े देर हरा भरा है ॥१०२॥ चूर जैसे लोहे का मार को भी पाता और 


१ सूर सार संभालिबा | To ॥ 
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१३८ साखी ग्रन्थ | 


सहता है, तैसे मक्त सार शब्द विवेकादि को सम्यक प्राप्त किया, ओर 
सहज बृत्ति घारणा-स्वमाव-समाधि-संतोष रूप संयोग ( पूर्ण योग ) चोला 
पहिरा, कवच का धारण किया, फिर ज्ञान रूप हाथी पर चढ़ कर चला कि 
जहां विसु चेत्र में पड़ने (पहुँचने) का योग मिलता दै ॥१०३॥ 

अब तो wat ही बने, gle चाले घर दूर। 

सिर aga को aint, शोच न कीज सुर॥ १०४॥ 

भागे भला न होयगा, कछु सुरातन सार। 

भरम बखतर दुर करी, सुमरन सेल BATU १०५॥ 

भागे भला न होयगा, मुडि चाळे घसि दुर। 

खड्ग TULA डरे, सो सांचा है FT १०६॥ 

सूर मक्त फे तन में कुछ भी सार ( वल) दो तो भ्रम ( अविद्या ) के 

बखतर को दूर करके स्मरण रूप सेल (भाला) को संमारना चाहिये 
॥१०४, १०१॥ फिर चळने से दूर अविद्या मे घसि पढ़ोगे, इसलिये ज्ञान खड्ग 
को उपारे ( उठावे ) ओर डरे नहीं सोई सांचा सूर है ॥ १०६॥ 

सेल जु जाही मारिये, नहि काहु की ओट। 

ओलाजा लोपौ नहीं, खाली परंन चोठ ॥ १०७॥ 

निशंक @ रन में रहै, ज्यों दरिया में दोट। 

साहब तब ही पाइये, 'सहिये शिर पर चोट। १ ८॥ 

चित चेतन ताजो करें, लौ की करं लगाम। 

शब्द गुरू का ताजना, पहुँचे सन्त सुठाम॥ १०९॥ 

लड़ने को सब ही चले, सस्तर बांधि अनेक | 

साहब आगे आपने, जझेगा कोइ TH ११०॥ 

जिस भक्त पर शान शब्द सेल (Te) का प्रहार किया जाता दै, सो 

'अविद्यादि किसी अनात्मा के ओट | परदा-शारण ) में नहीं रहता; न उसको 
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श्रता का अंग ॥ ६६ ॥ १३६ 
ll ————————— 
Tern ( उल्ढज्जता-उत्साइ-गर्व-इर्घ ) होता है, न लोप ( संकोच खेद 
Sa) होता है, क्योकि उस में उपदेश का चोट व्यर्थ नहीं जाता है 
॥ १०७॥ दोट (दोषा-सिकन्द्री भुजा-जहाजादि) चोट ( गुरु की ताइना ) 
U १०८ ॥ चेतन ( जीव ) चित्त को ताजी घोड़ी करे, छौ ( ध्यान ) को 
छगाम करे, गुरु शब्द को ताजना ( चाबुक ) करे तब सन्त सुठाम में 
पहुँचता है ॥ (०९॥ अनेक ( सकाम कर्मादि) कोई एक (निष्काम) ॥ ६१० | 

कठिन कमान कवीर की, पड़ी रहै मँदान ! 

केते योधा पचि गये, खींचे सन्त सुजान॥ १११ II 

कड़ी कमान कवीर की, न्यारे न्यारे तीर। 

चुनि चुनि मारे वखतरी, मुरख गिने न तीर॥ ११२॥ 

कडि कमान कबीर की, काचा टिके न कोय। 

सिर dit सीधा लड़, सुरा कहिये सोय॥ ११३॥ 

"रक्त वहै Stet झरें, टूटे जिरह जेंजीर। 

अविनाशी की फौज में, गूजँ दास कबीर ॥ ११४॥ 

कठिन कमान ( निष्काम सत्कमं भक्ति ज्ञानादि ) सुजान ( विवेकी ) 

॥ १११ ॥ न्यारे २ तीर ( भ्यान-विचार-भक्ति आदि ) बखतरी ( देहामि- 
मानी ) को शुरु के उपदेश चुन २ कर मारता दै, अभिमान gee है, 
परन्तु मूर्ख उघ तीर को गिनता ( समझता ) ही नहीं है ॥ ११२॥ काचाः 
( डरपोक ) ater ( निष्कपट.) विचारादि करे॥ ११३॥ ऐसा करने से 
रक्त ( राग ) नष्ट होता है, लोहा ( मोह वासना ) मिटता है, fine ( संशयः 
विवाद ) बखतर छूरता है, फिर अविनाशी हरि के दळ में वइ दास जोक 
गू.जता ( मधुर रव करता) है ॥ ११४॥ 
ध्वजा फरककं सुन्न में, वाजे wet तूर। 
तकिया है मेदान में, पहुँचेगा कोई सूर॥ ११५॥ 


१ सार | Tie Il 
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१४० साखी ग्रन्थ । 


रन रोही अति हो हुआ, साजन मिला हज्र। 
सुरा सुरा ठाहरा, भाजि गई भक भूर॥ ११६॥ 
सब ही साथी कल तरो, धीर न बंधे कोय। 
भागा पीछे बाहुरे, ठाढ़ गुसाई सोय॥ ew! 
फिर उस भक्त से शुन्य मंडल में ध्वजा फहराता है, अनहृद रूप तूरही 
वाजता है, और उसका तकिया ( तक्‌थ-आसन ) मैदान में है, जहां कोई 
सूर ही पहुँचेगा ॥ ११५॥ जो रण में अतिरोही ( आरूढ ) हुआ, उसे 
सज्जन गुर आदि भी प्रकट मिले, जो सूर सब रण में ठहर गये उनकी 
अकभूर ( भारी बहुत न्ति) भाग गई! तथा रण में सूर set परन्तु 
मुर ( बहुत ) भकुआ जनता भाग गई ॥११६॥ सव ही के साथी कल्पतरु है, 
परन्तु कोई धेय नदो धरता है, भागता है, यदि भागा हुआ भो पीछे छोटे 


तो वह कलपतर गोस्वामी खड़े ही मिल जाय । ११७॥ 
भागि कहाँ को जाइये, भय भारी घर दूर। 
बहुरि कवीरा खेत रहु, दळ आया भर पूर॥ ११८॥ 
सति जो डरपे अगिन ते, सुरा सर हि डराय। 
हरि जन भागे भक्ति सो, देश दुनी ते जाय॥ ११९ ॥ 
राम झरोखे a के, सवका मुजरा लेय। 
जेसी जाकी चाकरी. तसा मुनसब देय ॥ १:०॥ 
गुरु शरण विचारादि युद्ध भूमि से भागने पर भारी भय उपस्थित होता 
है, और मोक्ष भवन दूर पड़ता है। इसलिये हे जीव ! लौट कर युद्ध क्षेत्र 
भें रहो, कामादि फे अधिक दल आया है, भगोगें कहाँ॥ ११८॥ सर 


( बाण ) दुनी । संसार ) से जाय ( नष्ट होय) । ११९ ॥ झरोखे ( इन्द्रियो 
के गोलको ) में, मोजरा ( हिसाव"हाजिरी ) ॥ १२० ॥ ( 


जो सिर सौंपा aig को, वह सिर भया सनाथ । 
कबीर दे उवरन भये, जाका ताके हाथ ॥ १२१ ॥ 
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शरता का अंग ॥ ६६॥ १४२ 


सिर देने वाले सिर देकर उबरन ( उत्तम उज्जवल बरन ) हुए, शुद्ध स्वरूप 
हो गये, और जिसका रहे उसी के हाथ में आ गये । १२२।। 

जाका ताको दीजिये, कभी उबरना होय। 

पहिले देवे सो खरा, पीछे तो सव कोय॥ RRR II 

सुरा सोई जानिये, पांव न पीछे पेख। 

आगे चलि पीछा फिरे, ताका मुख नहि देख ॥ १२३ ॥ 

देखा देखी सूर चढ़े, मर्म न जाने कोय। 

साई कारण सीस दे, सूरा जानो सोय॥ १२४॥ 

सिर साटे का खेल है, सो सूरन का काम। 

पहिले मरना आग में, पीछे कहना राम॥ १२५॥ 

हरि का गुन अति कठिन है, ऊंचा बहुत अकथ्य | 

शिर काटी पग तर धरे, तब जा पहुंचे हृथ्य ॥ १२६॥ 

` शिर मी जिस साइव का है, उसे देना चाहिये, तो कमी sacar 

( मोक्ष होगा, सो भी मरने से प्रथम दे, वह खरा (सच्चा ), पीछे तो 
“सब कोई देता है ॥ १२२॥ अपना पाँव को पीछे पड़ता हुआ न देखे, 
और पीछे पाँव देनेवाले का मुख नहीं देखे ॥ १२३॥ मर्म (भेद) 
॥ १२४ ॥ सिर अर्पन का खेल है, जहाँ प्रथम तप दमादि अग्नि में 
मरना है, फिर प्रेम भक्ति ज्ञानादि को प्राप्त करना है ॥ १२५॥ इरि का 
गुण ( समदृष्टिता, ज्ञान, संतोष, शान्ति, तृप्ति आदि) शिर आदि = 
अभिमान को त्यागे, नम्र हो तो वहाँ तक मन बुद्धि पहुँचती है ॥१२६॥ 

घटी बढ़ी जाने नहीं, मन में राखे जीत। 

गाडर VS गयन्द सो, देखो उलटी रीत॥ १२७॥ 

कूकर बहु ag जुरि मुआ, awd चढी सियार। 

रोवत आवे गदहरा, बोधत: आय बिलार ॥ १२८ ॥. 


| 

| 

oo आ j 

| स्वामी को जो सिर सौपा गया वह सनाथ । साथंक ) मया, क्योकि 
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१४२ साखो अन्थ । 


जिसको गम पहुँच नहीं है, सो इस युद्ध से मुख मोढ्ने में जो घटी 

(aft) संसार दुःखादि है उसको नहीं जानता है, न युद्ध से होने वाली 
बढ़ी (वृद्धि) मोक्षादि को जानता है, किन्तु मन में जीत के अभिमान 
इच्छा रखता है, स्वग मोक्षादि चाहता है, तो ऐसे जग ( संसारी ) की 
उलटी रीति देखो कि यह अविवेकी गाइर तुल्य जीव कामादि रूप गयन्द 
Cert) Sagar ( गुरु गम विना ही जीतना चाइता ) है ॥ १२७॥ 
qe लड्ने वाला बहुत कूकर के समान बहुत प्रकार से जुड़ि ( जुट-मिल ) 
कर झगड़ कर मुआ, और वह कामादि रूप सियार सालसा दृक्ष तुल्य संशय 
अज्ञान पर चढ़ गया ( अज्ञानादि के आश्रित जीवित रहा) इनसे मारा 
नहीं गया इससे गदहा ger अज्ञ बार २ रोता हुआ संसार में आता है। 
FOR तुल्य मोह रागादि इसके साथ ही अपने अनुकूल योघते ( समझाते ) 
आता है, मोद्दादि से मुक्त नहीं होने पाता है ( जुरि मुआ के जरि मुआ ) 
याठान्तर है॥ १२८ Ut 

मा मारी धी घर करे, गो सो वच्छा खाय। 

ब्राह्मण मारे मद पिये, तो अमरापुर जाय॥ १२९॥ 


माता मुयें एक फल, पिता मुये फल चार। 
भाई मूये हानि है, कहै कबीर विचार॥ १३०॥ 


जो गुरुमुखी गुरुगम पाकर उसी अस्त्र से मा ( माया-ममता ) को मार 
फर धी ( बुद्धि ) को घर ( हृदय ) में स्थिर करे, फिर सो ( वही ) बुद्धि 
रूप गौ Sag { मन के विकल्प ) को खा जाय । मन रूप ब्रह्मा के 
सन्तान रूप कामादि को भी मार डारे. फिर मद ( दपं ब्रह्मनन्दासत ) को 
aa, तो अमरापुर ( निर्विकल्प समाधि-जीवन्पुक्ति ) में जाय ( प्रास होवे ) 
॥ १२९ ॥ शुरु गम से माता ( ममता माया ) के मरने से एक अद्वैतात्मा 
के अनुभव विवेकादि रूप कोई एक फल होता है, और पिता ( सवै जनक 
ओइ ) के मरने से अर्थादि चारों फल होते हैं, मोह के नहीं रहने पर अर्थं, 
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शुरता का अंग ॥ ६६॥ १४३ 


ooo ORE RRR oe, >>> 


धर्म, काम फे रहते भी मोक्ष में क्षत्रि नहीं होती है। परन्तु विवेकयुक्त मन 

सद्भाव रूप भाई के मरने से हानि है, जीवन्मुक्ति का आनन्द सदाचारादि 

pa नहीं हो सकता, सो सदूगुर विचार कर कहते हैं, विचार की बात 
॥ १३०॥ 


अचर चरे चर परिहुरे, भरे न चारै जाय। 
बारह मास बिलोधना, घुमे एकै भाय॥ १३१॥ 


सदाचारी गुरुगमवाला अचर ( अचल ) सत्यात्मा में विवेकी मन रूप 

भाई के साथ चरता ( विचरता ) है। चर ( चंचळ-अनित्य) मिथ्या 
मायामय पदार्थों को त्यागता है, इससे कमी सरता नहीं है, न किसी के 
चारे ( अधीन-प्रेरणा के वश ) हो कर कहीं नरक स्वरादि में जाता है। 
इससे बारह मास ( सदा ) विछोषना ( विलोड़ना-विचारणा ) करते हुए 
एक भाव से घूमता ( विचरता) है, भेदमाव रागद्वेबादि मेँ कभी नहीं 
पड़ता दै, इससे जीवन्मुक्त सुखी रहता हैं ॥। दूसरा अर्थ है कि माई के मरने 
से हानि है इसीसे भाई को रक्षित रख कर विवेकी मनुष्य अचर अन्न को 
सदा चरता ( भोजन कर्ता ) है। चर ( जंगम ) प्राणो के मांस को सब॑था 
'स्यागवा है, क्योंकि स्वयं मरे प्राणी के मांस को भी वह चारे ( खाने ) 
जाता है, तथा इसे मरने पर भी इसको कोइ चारने ( खाने ) नहीं जाता 
है, और मांसाहारियों को तो “मां स मञ्षयिताऽमत्र यस्य मांसमिहाद्म्यहम्‌? 
इस अचुभगवान्‌ के वचनानुसार, जिस प्राणी के मांस वे आज खाते हैं, 
सो प्राणी फिर उन्हें खायेगें, यही मांस में मांसत्व है, अन्यथा उसका मांस 
नाम ही ठीक नहीं है. अन्य अन्न के विषय में किसी घमंशास्त्र वा महात्मा 
का ऐसा वचन नहीं है। इससे अन्नाहारी विवेकी निरामिष को मरने पर 
भी कोइ मारने वाळा नहीं है, इसीसे उसको सदा ब्रझानन्द का ही आलो- 
इन करना है, वह सदा एक सत्य स्वसत्ता में घूमता है॥ तीसरा अर्थ है 
कि म्रेममावादि भाई की रसा के लिये, अचर (जड ) देइ को चरे ( अभिः 
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१४४ खासी ग्रन्थ । 


ee 
मान त्यागे ) ओर चर (मन भावाद्‌ / का जीवन्साक्त फाळ में ei, 
ब्रह्मानन्द में दौड़ने दे ! परन्तु प्रारब्धान्त में जय TE स्वयं मरेगा, तो आप 
ही वह न जन्म लेगा न चारा चरेगा । समाधि काल तक कथञ्चित जीवित 
भी रहेगा, तो सदा विलोघता ( योग निद्रा में झुकता ) हुआ, एकाकार 
बृत्ति में घूमेगा, अन्यया स्वरूपस्य होगा “शान्तोदिती TET प्रत्ययौ चित्तः 
काग्रदा परिणामः) । योगसू० ३। १२ ॥” अथवा अर्थ है कि, गुरु गम 
पाकर अचर (जड़ देहादि ) को चरे ( शानादि से वाघ नष्ट करे, और 
चर चेतन-जीवात्मा को परिइरे ( वाध नाशरहित aaa) “ जीवापेतं बाद 
किलेदं खियते जीवो म्रियते ६। ११ । ३॥ अविनाशी वा अरेऽयमात्मा” 
ऽनुच्दित्तिधर्मा । बु ४ । ५ । १४” इत्यादि शास्त्र के अनुसार देइ ही *रता 
है, जावात्मा नहीं मरता है, क्योंकि वइ अवनाशी उच्छेद रहित दै, कठीप” 
निषद्‌ के वचन है कि “अशरीरं शरीरेप्वनवस्थेप्ववस्थितम्‌ | मदन्तं विश्युमा" 
त्मान mn धीरो न शोचति । १। २। २? शरीर में भी शरीर रहित 
( शरीर के घमों से असम्बद्ध ) अतएव जनस्थिर में भी स्थिर महान्‌ विशु 
आत्मा को जान कर ज्ञानी मोइ रहित होता है । इससे चेतन जीवात्मा क 
नाश मरणादि बुद्धि को त्यागे, भाग त्यागाद से अजर अमर अखंड ब्रह्म 
स्वरूप समके, ऐसा करने से फिर वह कभी मरता नहं है, न मर कर चा 
( चराचर ) योनि में जाता हैः या देवादि के चारै ( भक्षण-सेवा ) भे नहीं 
जाता है, पराघीन नहीं होता & किन्तु वारद मास के जो यार सूर्य हैँ, 
उनके बिल ( छिद्र ) का भी वह जानी उलधन करता है, अर्थात्‌ पञ्चाग्नि 
आदि के उपासक उत्तरायण मागं के गामी जीव सूर्य का मेदन करके AG 
छोक में जाते & सो “द्वाविमौ पुरुषो छोके सूयंमंडलमेदिनौ । परीवाद, 
योगयुक्तर्च रणे चाऽभिमुखो इतः” इत्यादि शास्त्र में प्रसिद्ध & कि 
योगयुक्त संन्यासी त्यागी महात्मा और रन में सन्मुख मारा गया बीर दो 
पुरुष सर्य मण्डल का मेदन करते हैं, परन्तु यह शान बीर तो जीतेजी उस 


——~ a 
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३ Ra ar अंग ॥ ६६॥ २४५ 
EO 
खूय के बिल का उलंघन ( ज्ञान से वाघ) करता है, और “न तत्र wat 
साति न चन्द्र तारक नेमा विद्युतो भान्ति कुवोञ्यमग्नि”” इत्यादि शास्त्र 
से बोधित नित्य स्वयं प्रकाश आत्म तत्त्व को ही समझता है, . अथवा गुरु 
, गम होने पर भी यदि अक्नछोकादि की प्रबल वासना वश अपरोक्षानुमव 
नहीं होता है, तो भी वह गुरुमुखी वीर बारह मास के बिल का उलंघन करके 
Fe छोक में जाता है, अन्य जीवों के समान वह कमी दुर्गति नहीं पाता 
है, सो “नहि कल्याणक्कस्कञ्चिद्‌ दुर्गतिं तात AR wo गी० ६, ४० 7? 
इप्यादि शास्त्र में प्रसिद्ध दै, और ब्रह्मरूपता को प्रास होने पर वो “आसीनो 
दूरं ब्रजति शयानो याति स्वतः Fao १। २1 २१ इत्यादि बचन के 
अनुसार आत्म स्वरूप से स्थिर होते भी शान दृष्टि से दूर जाता है, सोया 
हुआ भी wa जाता दै, इससे एकात्मभाव से सर्वत्र घूसता दै, वस्तुतः 
अक्रिय अचळ रहता È ॥ १३१ ॥ शूर के विषय में दादू West का वचन 
है कि | 
माहँ मन सो जूझि करि, ऐसा शूरा वीर। 
इन्द्रिय अरि दछ भानि सब, यों कलि हुवा कबीर॥ १। 
साँई कारण शीस दे, तन मन सकल शरीर। 
दादू प्राणी पञ्च दे, यों हरि मिला कबीर ॥ २॥ 


ऐसा ( अपूर्व ) शूरा ( श्र समूह ) दल्य एक करवीर कळि में ऐसा 
हुआ जो अन्दर के मन से युद्ध करके सब इन्द्रिय और कामादि सब aR 
दल को मानी ( नष्ट किया ) ॥ १ ॥ सर्वात्मा सांई के लिये शीस दे कर, 
स्थूळ वन का अभिमान को तया सब शरीर और पांच प्राण के समूह को 
देकर ( इन्हे red करके ) इस प्रकार कबीर हरि से तन्मयता (ब्रह्मरूपता) : 
` से मिला, यही सब बिलों का उलंघन करने वालों की रीति है। पञ्च कोश 
रूप देह भी अभिमानादि रूप सपं के बिल हैं ॥ वहाँ “मन मनसा मारे 
नहीं, काया मारन जाहिं। दादू बांबी मारिये, सर्प मरे क्यों साहि” जो 
१० 
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१४६ साखी अन्थ | 


ee SEHR SREB, SA SUS 
कोई मन मनोरथ अभिमानादि को नहीं मार कर काया ( स्थूल देइ ) को 
तप आदि से मारने जाते हैं, तो देह रूप वाँबी ( बीळ ) के मारने से माँ 
( अन्दर ) क्रे सपे ( अभिमान कामादि ) केसे मर सकते हैं, इससे ad को 
मारने के लिये उक्त वीर कबीर के समान अन्दर के मन आदि से युद्ध 
करना चाहिये ॥ २॥ 

शूरत्वं विजितेन्द्रियत्वममलं ब्रह्माज्ञता तत्परम्‌, 

सत्सङ्गादिविचारघ्यानसुलभं पापौधविद्रावणम्‌ । 

जीवन्मुक्तिफले ate तिकरं देवादिभिवेन्दितमु, 

ध्येयं घ्येयविदां हि सुजनाः संपादयन्तु द्र तम्‌ ॥ १॥ 

qi ब्रह्म निरञ्जनं स्मृतिमुखे संघारथन्तः सदा, 

वाह्य वस्तु विहाय योगकलया हह्यन्तमंनो[धीयताम्‌ । 

यावन्नो मनसो भवेद्गतिरियं तावद्गुरूणां वचः, 

भ्र्ाभक्तिसमादरादिसहितं सुतुकण्व्या गीयताम्‌ ॥ २॥ 

मोहाम्भोधिसृतारकं गुरुवरं रामं सदा निगरणम्‌, 

शुद्ध ज्ञानघनं तमोऽन्धहृरणं भक्ताऽभये कारणम्‌ । 

गोतीतं गणनायकादि सहितेरीशादिभिः सेवितम्‌, 

नित्याप्त हि भजन्तु शान्तहृदया यच्छन्तु तं नमलम्‌ ॥३॥ 

शुरत्वं वळमस्ति सवंसुखदं सर्वाधिकारप्रदम्‌, 

्रेमानन्दमहोत्सवस्य करणं सर्वाधिसंहारकम्‌ | 

धर्माधमंविवेक ddi ह्यंकान्तिकं तत्फलम्‌, ' 

केवत्यं जगदन्तकोटिविगमे तत्सर्वदा सुस्थिरम्‌॥ ४॥ 

gaa संसारे सुयुद्ध न करोति mi 

रुदित्वा स जनि लब्ध्वा ज्रियते च पुनः पुनः॥ ५॥ 

तत? सम्पाद्य शरत्वं कृपणत्वं परित्यजेत्‌ । 

मोह।णंवं सशृत्तीर्याऽहुंकारं रावणं खनेत्‌ ॥ ६॥ 
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व्यापक का अंग ॥ ६७ II १४७ 
शान्ति सीतां समाथित्य हृदये नगरे :स्थितः । 
रामख्पोऽमरो ज्ञानी मोदते मोदयन्‌ जगत्‌ ॥ ७॥ 
इति शूरता का अंग ॥ 


अथ व्यापक का अंग ॥ ६७॥ 
जेता घट तेता मता, ag बानी बहु भेख। 
सव घट व्यापक साँइयां,' अगम अपार अलेख ॥ १॥ 
सब घट मेरा साइयां, सुनी सेज न कोय। 
बलिहारी वा घटहि की, जा घट परगट होय॥ २॥ 
जाति जाति का पाहुना, जाति जाति पहेँ जाय । 
साहब *जाति अजाति है, सत्र घट रहा समाय॥ ३॥ 
जितने घट ( देइ ) हैं, उतने भिन्न २ मत ( मति-विचार 
R 
और मेख मी बहुत है, सर्वात्मा साक्षी स्वरूप स्वामी सब बन 
और इन्द्रियों से अगम्य अपार और अलेख ( अदृश्य ) है ॥ १॥ यद्यपि 
मेरा स्वामी सब घट में है, कोई हृदय रूप शस्या उससे शून्य नहीं है, 
परन्तु उस घट की वलिहारी है कि जिस घट में वह प्रगट (प्रत्यक्ष ) होता 
| है ॥ २॥ लोक में तत्तत्‌ जाति के पाहुन तत्तत्‌ जाति के यहाँ जाते है 
सोर साहब वो आति ( म रहित! जाति (सव केशे इ 
सब घट में समा रहा है, प्रकट होने में í 
न ट होने में भी जाति का नियम नहीं 
; वालक रूपी सांइया, खेले सव घट माहि। 
जो चाहै सो करत है, भय काहू का नाहि॥४॥ 


१ ह्व रहा, रहा सोइ थाप ase | २ सब कौ जाति है, जाति सुजाति है॥ पा० 
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१४८ साखी ग्रन्थ । 


get भूला क्या फिरे, शिर पर चढि" गइ बेल। 

तेरा सांई तुझहि में, ज्यों तिल माहीं तेछ॥ ५॥ 

ज्यों तिळ माहीं तेल है, चकमक माही आग। 

तेरा साई तुझ हिमेंश जाग सके तो जाग॥६॥ 

वाळक रूपी ( राग द्वेषादि रहित) स्वामी सव घट में खेळता है, 

और रागादि बिना जो चाहता दै सो करता है, उसको किसी का भय 
नहीं है ॥ ४॥ अन्यत्र मूला २ भटकता हुआ क्या फिरता दै, माया वेलि , 
शिर पर चढ़ गई है, उसे समझो, तेरा स्वामी तुम में ही दै, जेसे कि तिल 
में तेल रहता है, यहाँ खोजो ॥ ५॥ तिल में तेल और चकमक में आग के 
समान तेरा स्वामी तुम में है, मोह निन्द से नहीं समझ पडता है, इसलिये 
जाग सको तो जागो ( विवेक करो )॥ ६ ॥ 

जेसी लकड़ी ढाक की, ऐसा तन यह देख। 

वा में केसु छिपि रहा, या में पुरुष अलेख॥ ७ ॥ 

दरदवन्त कोइ जान ही, सब घट व्यापक पीर। 

सव घट व्यापक | रहा, रमता राम कबीर॥८॥ 

राम कवीरा एक है, are fae कोय। 

अन्तर टाटी भरम को, ताते देखे दोय॥:९॥ 

ढाक ( पलास ) लकडी फे समान इस देइ को देखो कि जेसे उस 

लकड़ी ( Ta ) में केसू ( लाळपुष्प ) छिप रहा है, फूल्ने से प्रथम दीखता 
नही है, तैसे इसमें ater ( अदृश्य ) पुरुष ( आत्माराम इरि ) TU ७॥ 
कोई दरदवन्त ( दयालु शुद्ध चित्तवाला ) पुरुष जेसे सब घट में व्यापक पीर 
( पीड़ा-दुख ) को तुल्य समझता है इससे किसी को पीडित नहीं करता - 
है, तैसे दी सब घट में रमता ( स्वतन्त्र ) राम मी व्यापक हलो रहा है, 


१ बधि गइ | 
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सती का अंग ॥ ६८॥ १४२, 
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ऐसा भी दरदवन्त जानता है।। ८॥ पारमार्थिक रूप में राम और कबीरा 
( जोव ) एक ही है, उसको विरला कोई विमल पुरुष चीन्हता दै» अन्तर 
में भ्रम की टाटी से ही दो मासता है ॥ ९॥ 

रास कबीरा एक है, कहन सुनन को दोय। 

दोय करि सोई जानई, सतगुरु मिला न होय॥ १० ॥ 

राम और जीव एक दै, परन्त कहने सुनने ( व्यवहार ) के लिये दो दै। 

वस्तुतः दो करके वह जानता दै कि जिसको सद्गुरु नहीं मिला है ॥ १०॥ 

काया कफ चित चकमके, AT वार॑ बार। 

तीन बार TAT भया, चौथे पड़ा STE ११॥ 


जा कारण जग दूढिया, सो तो घट ही माहि। 
परदा दीया भरम का, ताते FH Ae १२॥ 
देह रूप कफनी ( वस्त्रततूळ ) पर चित्त चकमक को वार'वार झाड़ो 
(Set) तो तीन अवस्था गुण तक धूम : ज्ञान का पूर्वेरूप हो ) कर चोथे 
में अनुभव होगा l २१ ॥ जा कारण ( जिसे पाने के लिये ) जिसको जगत 
# खोजा, भरम ( भ्रम-मोह-आसक्ति ) ॥ १२ ।' 
इति व्यापक का अंग ॥। 


अथ सती का अंग ॥ ६८ ॥ 


सती पुकारे सर चढी, सुन रे मीत मसान। 
लोग बठाऊ सब गये, हम तुम “रहे निदान ॥ १॥ 
सती बिचारी सत किया, कांटों सेज बिछाय। 
ले सूती पिय "संग में, चहुदिशि आग छूगाय॥ २॥ 


१ पिय आपना । पा० ॥ 
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ATTIINँN१ँD2ँNँँNँNँ2ँँ Nn 


सती सुरातन साधिया, तन मन कीया दान। 
दीया महुला पीव को, मरघट करे JAM N ३॥ 


सरा ( चिता) पर चढ़ कर भी सती पुकारती दै, कि रे मित्र मसान 
सुन, वटाऊ ( पथिक ) लोग सब गये, परन्तु निदान ( अन्त ) में भी इम 
चुम रहे । अर्थात्‌ “स्थिस्वाऽस्यामन्तकालेऽपि ब्र्मनिर्वाणमृच्छुति। we ate 
२। ७२” इत्यादि वचनों के अनुसार सत्यात्मनिष्ठ ञानी भक्त की बुद्धि 
अन्तकाल में मी मोह रहित और सत्य ज्ञाननिष्ठ दी रहती है । संसारी की 
बुद्धि विचलित होती है ॥ १॥ क्योंकि वेचारी सती प्रथम से मी सत्य का 
अभ्यास किया है । अन्त में मी तीब्र विरागादि रूप कांटों की शय्या बिद्या 
कर शानाग्नि को सवत्र लगा कर, प्रियतमात्मा को संग में लेकर मानो सूती 
RURU ऐसी सती मानो सुरातन ( शूरता ) को सिद्ध किया है, तन 
मन का दान दिया है। प्रिय आत्मा को भी ager ( मोइब्त-प्रेम का 
आनन्द | दिया, अर्थात्‌ सदूयुर आदि at wae किया दे, कि जिससे वे 
मी मरघट (मशान) मे भी वखान करते ( सुयश कहते ) हैं । “सती 
सूर तन वाइया, तन मन कीया घान। नाम जपत चिन्ता मिटी, निका 
तन से प्रान ॥ ” यह पाठान्तर है । सती और सर तन को तपाया, और तन 
मन का नाश किया इत्यादि अथ है ॥ ३ ॥ 
सती जरन को निकसी, चित धरि एक विवेक । 
तन मन सौंपा पीव को, अन्तर रही न रेख। ४॥ 
सत्य निष्ठ बुद्धि चित्त में एकात्मा का विवेक को घर के ज्ञानाग्नि से 
गने के fet निकली ( देहाभिमान मोह को त्यागो ) फिर तन मन आदि 
का ईरवरार्पण किया, तव ईश्वर से रेख मात्र भी अन्तर ( भेद ) नहीं 
रही, तल्लीन हो गई ॥ ४ ॥ ; 
हों तोहि पूछों हे सखी, जीवत क्यों न जराय । 
मूये पीछे सत करे, जीवत क्यों न कराय ॥ ५॥ 
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सती जरन को नीकसी, पिव का सुमिरि सनेह। 
शब्द सुनत जिय नीकसा, भूलि गई १सव देह ॥ ६॥ 
प्राय) पति के मरने पर स्त्रियाँ सती होती हैं । मरने पर चार मुक्ति 
मानी जाती हैं, तहाँ सुबुद्धि अपनी सखी से पूछती है, कि जीवते में ही 
शानाग्नि से देह को क्यों न जला दिया जाय, जो मरने के पीछे सत करते 
(सत्य मोक्ष ठहराते ) हैं, सो जीते जी सत क्यों नहों करते हैं ॥ ५॥ 
उत्तर है कि जीती हुई सती ज्ञानाग्नि से जलने के लि, स्वामी का प्रेम को 
याद स्मरण करके निकलो, सद्गुरु आदि के शब्द को सुन कर, सब 
(तीनों) देइ को मूल गई, और देह से प्राण निकर गया ( देहामिमान 
छूट गया ) इससे मानो मरने पर सत किया, परन्तु वस्तुतः जीते ही 
जी सत किया जाता है, जीवन्मुक्ति पर्वक विदेहमुक्ति वेदादि से सिद्ध 
है॥६॥ 
कवीर सतियां कुसतिया, जरे मरे की लार। 
सतियां सोई जानिये, जरे सँभारि संभारि॥ ७॥ 
वे सतियाँ कुसतियाँ हैं, जो कि गरे के लार ( पास ) जळती हैं, मृतक 
को भजती है, मरने पर मुक्ति मानती हैं । सोई परमाथ सतियाँ जानिये, 
जो परमार्थ तत्व को संभार २ (समझ ९ ) कर ज्ञानाग्नि से जलती 
है, मन इन्द्रिय को सँभार ( रोक ) कर जीवन्मुतक होकर जळती हैं ॥ ७॥ 
इति सती का अंग ॥ 
अथ जीवतमृतक का अंग ॥ ६९॥ 
जीवत मृतक ह्वे रहै, तजे खलक की आस। 
आगे पीछे हरि फिरे, मति दुख पावे दास॥ १॥ 
१ निज | पा० ॥ दे 
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१५२ साखी अन्थ । 


खरी कसौटी राम को, 'झूठा टिके न कोय। 
राम कसौटी सो टिके, जीवत मिरतक होय॥ २॥ 
कसत कसौटी जो रहै, सो कहिये कुल gal 
तिन सो शब्द सुनाइये, सोइ हमारो अंश ॥ ३॥ 
काँच कथीर अधीर नर, जनन किये ह्वे भंग। 
साधू कञ्चन ताइये, चढे सवाई रंग॥ ४॥ 


अभिमान रहित हो कर रहो, और खलक (संसार ) की आशा को 
त्यागो, क्योंकि भक्तों के आगे पीछे इरि फिरते हैं, कि भक्त दुःखी न 
हो ॥ १॥ परन्तु राम की कसौटी ( परीक्षा ) भी खरी ( सच्ची ) है, उसमें 
कोई झूठा भक्त feat नहीं पाता है, राम की कसौटी में सोई टिकता है, 
जो निरमिमानी होता है ॥ २॥ राम गुरु की कसौटी कसते में जो टिका 
रहता है, उसको ङुलीन विवेकी कहते हँ, उनको सार शब्द सुनाना चाहिये, 
सोई हमारे अंश ( माग ) हैं ॥ २॥ कच्चे दिल फे कुस्थिति वाले A 
रहित नर को जनों (भक्तों) में परीक्षा करने से तपाने से भग नाशा) होता है, 
उनकी परीक्षा से वे नष्ट होते हैं, साधु और कंचन को तपाने कसने से सवाई 
रंग चढता है ॥ ४॥ 
कञ्चन केवल हरि भजन, दूजा कांच कथीर। 
छूटे आल जंजाळ सव, पकड़ सांच कवीर॥ ५॥ 
कांच कथीर अधीर नर, सके न उपजे प्रेम । 
कबीर कसनी सहत है, के हीरा के हेम॥ ६॥ 
मरता मरता जग मुआ, मसर मुआ न कोय। 
। दास कबीरा यों भुआ, बहुरि न मरना होय॥ ७॥ 


१ खोटा | Tio li 
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लोवतमृतक का अंग । ६९ ॥ १५३ 
oe 
जीवन ते मरना भला, जौं मरि जाने कोय। 

मरना पहिले जो मरे, तो करि अजरा होय॥ ८॥ 


कञ्चन ( उज्जवल ) केवल इरि भजन है. दूसरी बात कांच कुवस्तु 
है, सांच को पकड़े तो सव आल जंजाल ( बन्धन बखेरा ) छूट जाय 
॥ १ ॥ परन्तु कांचा आदि मनुष्य सांच को पकड नहीं सकता, न उसमें 
प्रेम उपजता है, क्योंकि कसनी भी हीरा या हेम ( कंचन ) ही सहता है 
कांचादि नहीं सहता दै॥ ६॥ मरते २ सय मुआ परन्तु सांच के अवसर 
पर नहीं सुआ, दास ही जीव ऐसा मुआ कि जिससे फिर मरना नहीं होय 
॥ ७॥' जीवन से मरना मळा है, यदि बहुरि मरन रहित मरने को कोई 


जाने, या मर कर सत्य को जाने, मरन से प्रथम दी यदि मरे तो कळि में मी 
R निरभिमानी अजरा दो जाय ८ ॥ 


मन *मनसा ममता मुई, अहं गई सव छूट। 

गगन मंडळ में घर किया, काल रहा सिर कूट | ५॥ 

आप fae हरि मिले, हरि मिटाय सव जाय | 

अकथ कहानी प्रेम की, कहे न कोइ पतियाय॥ १० ॥ 

जिहि मरने ते जग डरे, मेरे मन आनन्द। 

कव मरि हौं कव भेटि हँ, प्रन परमानन्द ॥ ११॥ 

मरना भला विदेश का, जहेँ अपना नहि कोय । 

जीव जन्तु भोजन करें, सहज महोछा होय ॥ १२॥ 

जिसके मन मनोरथ ममता गवं सब नष्ट हो गये। वह गगन मंडळ में 

घर यनाया तो उसको काल नहीं कुछ कर सकता || ९॥ आप ( ममता ) 
के मिटाने से इरि मिलते हैं, और हरि के मिटाने से सब सुखादि नष्ट होता 
है, इसलिये इरि प्रेम की कहानी अकय है ॥ to ll जिस मरन से संसार 


१ मन की मनसा fale गई || पा० 
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डरता ६, उसी से मेरे भक्तों के मन में परम आनन्द है कि कब मरूंगा 
कि जिससे पर्ण परमानन्द स्वरूप इरि से कव भेट्‌ गा ॥ ११॥ यह मरना 
भी विदेश का भला है कि जहां मोह ममता का दिषय अपना कोई नहीं 
हो। वहां के जीवजन्तु सथ शरीर का भोजन कर लें कि जिससे उनका 
सहज ही महोत्सव हो जाय ॥ १२ I 

कबीर चेरा सन्तका, दासन के पर दास। 

अव तो ऐसा ह्वे रहो, पांव तले का घास ॥ १२ | 

जो नमये सो आपको, पर को नमै न कोय। 

घालि तराज्‌ तौलिये, नमे सो गरुआ होय।' १४॥ 

नीचा होये वड़ नफा, नमें सो विरळा कोय। 

हीरा हरी हजूर का, लहै स नीचा होय॥१५॥ 

जीवतमृतक होना चाहो तो सन्त का चेरा और दासों फे परे दास 

होकर, ऐसा हो रहो कि जेसे पाँव तले की घास रहती है ॥ १३॥ 
समझो कि जो नमता हे, सो अपने लिये नमता दै, तराज पर वस्तु घाल 
( घर) कर देखो नमने वाळा अधिक होगा, ऐसे ही नमने वाला बढ़ा 
होता है॥ १४।। इससे नीचा ( नम्र ) होने से बहुत नफा है, सो नमने 
वाळा कोई विरळा होता है, क्योंकि इजूर ( प्रत्यक्ष ) इरि रूप दौरा का जो 
लाम करता है; सोई नीचा होता दे ॥ १५ ॥ 
रोड़ा @ रह वाट का, तजि आपा अभिमान | 
लोभ मोह तृष्णा तजे, ताहि मिले भगवान॥ gG 
रोड़ा भे तो क्या भया, पन्थी को दुख देह। 
हरिजन ऐसा चाहिये, जस पेड़े की Brn १७ ॥ 
खेह भया तो बया भया, उडि उडि लागे अंग । 
ag ऐसा चाहिये, जसा नीर निपंग॥ १८॥ 
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जीवनमृतक का अंग ॥ ६६ ॥ १५५, 
SN 


नीर भया तो क्या भया, ताता सीरा होय । 
हरिजन ऐसा चाहिये, हरि ही जेसा होय॥ १६ ॥ 
इसलिये ममता अभिमान को त्याग कर मार्ग का रोडावत हो रहो । 

इसी प्रकार जो लोभादि को त्यागता है उसको भगवान मिलता दै ॥ १६ ॥ 
उससे मी आगे मार्ग को खेइ ger, फिर जल तुल्य और निपंग ( निश्चळ ) 
उससे आगे हरि दुल्य दो रहो ॥ १७-१९ ॥ 

हरी भया तो क्या भया, कर्ता हर्ता होय। 

हरिजन ऐसा चाहिये, हरि भजि निर्मल होय ॥ २० ॥ 

निर्मळ भया तो क्या भया, निर्मल मांगे ठौर । 

मळ निर्मल सो रहित हैं, ते साधु कोइ और॥ २१ ॥ 

मोती निपजे साप में, सीप agar माहि। 

कोइ मरजीया काढसी, दूजा की गति नाहि॥ २२॥ 

हरि दरिया सुभर भरा, जामें मुक्ता लाळ। 

मरजीवा छे नीसरे, पहिरि छमा को खाल ॥ २३ ॥ 

फिर इरि भाव की आशा फो त्याग कर दार भजन करके निर्मल होना 

चाहिये ॥ २० ॥ उसके बाद निर्मल स्थानादि की इच्छा से रहित होने से 
मल निमंल दोनों से रहित चिदात्मनिष्ठ होना चाहिये ॥ २१॥ परन्तु वह 
निष्ठारूप स्थिति मोक्ष है; सो इस देह रूप सीप में सिद्ध होता है, सो देह 
संसार समुद्र में है उसको जीवतमृतक ही काढेगा, अन्य की गति नहीं है 
( जीवन की गम नाहि ) ag पाठान्तर है ॥ २२ ॥ सुन्दर मरा हुआ हरि 
दरिया में भी मुक्ता छाल है, उसे मी छुमा खाल पहिर कर जीवतमृतक ही 
निकालवा है ॥ २३ II 

मैं मरजीवा समुंद का, Gt सात पताळ। 

लाज कानि कुल छाडि के, गहि ले निकसा छाल ॥ २४ ॥ 
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बुड़की मारी समुंद में, निकसे जाय अकाश । 
गगन मण्डल में घर किया, हीरा पाया दास ॥ २५॥ 
ऊंचा तरुवर गगन फल, विरला पंखी खाय । 
इस फल को तो सो AS, जीवत ही मरि जाय ॥ २६॥ 
जब लग आश शरीर को, मिरतक हुआ न जाय। 
काया माया मन तमे, We रहै वजाय॥ २७॥ 
इरि या भब समुद्र का यदि मैं मरजीवा हूँ, और सात पताल (ज्ञान 
की सात अवस्था सात चक्र ) तक पेठा ( समझा ) हूँ तो कुछ की कानि 
और लाज को छोड करके दी ज्ञान रत्न लेकर निकला हूँ ॥ Wl समुन्द 
(ga) में ध्यान लगाया, और ब्रह्माण्ड में जा निकसा, फिरवहां ही घर 
करके दास हरि को पाया ॥ २५ ॥ ऊंचा तरुबर ( मनुष्य देह) का गगन 
में जो फल होता दै, उसको विरला जीव खाता है, जो कि जीवत मृतक 
होता है ॥ २६ ॥ परन्तु जय तक देह की आशा है तब तक जीवत-मूतक 


हुआ नहीं जा सकता, इसलिये काया की माया ( आशामोइ ) को और 
मन को त्याग कर चौड़े ( मेदान ) fy स्वरूप में वजाय कर स्थिर 


इोवे । २७॥ 
£ मोहि मरने की चाव है, FS तो राम दुआर। 

मति हरि पूछें बातरी, दास मुआ दरवार ॥ २८॥ 
मोहि मरने की चाव हैं, मरू तो राम दुवार। 

की तनका कुटका करू, को ले उतरू पार॥ २९॥ 
मूये को क्या रोइये, जो अपने घर जाय। 

रोइय बन्दीवान को, हाटे हाट विकाय॥ ३० ॥ 
सुन्न १सहर में पाइया, भ्तहें मरजीवा मन्न। 

कबिरा चुनि चुनि ले गया, भीतर राम रतन्त ३१॥ 


Ss i 
१ सहज सुन्न । पा० ॥ २ जहे | पा० | 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


जीवनमृतक का अंग ॥ ६६ I १५७ 


——_— सन. 


>> मन आम 

मुझे मरने की इच्छा है, परन्तु राम के द्वार ( उपाय ) में मरू 
चाहे हरि वात भी नहीं पढें, परन्तु भक्त तो दरबार में मरा ॥ २5 ॥ राम 
के दरबार में मर कर ( निरमिमानी ) होकर चाहे देह को कुटका (am) 
तनुमनसा का अम्यास से करू या इसे ज्यों का त्यों लेकर भी पार हो 
जाऊ' तो भी ठीक है ॥ २६ ॥ फिर मूये को रोइये कया कि जो अपने 
स्वरूप हृद्य में जा रहा दै, बन्धन वाला को रोना चाहिये, कि जो परवश 
होकर हारे हाट विक रहा है ॥ ३० ॥ मरजीवा मन वाला तिस निज घर 
रूप सुन्न सहर में राम रतन पाया, और वह जीव भीतर दी चुन २ कर राम 
रतन को प्राप्त किया ।। ३१ ॥ 


कबीर मरि मरघट गया, किनहूँ न दूझी सार। 
हरि आगे आदर लिया, गउ वच्छा की छोर॥ ३२॥ 


पड़ा मांही पड़ रहो, gee मिरतक होय। 
जिहि पैड़े यम gem, वात न पूछे कोय॥ BIN 


जीव मर कर मरघट में गया, परन्तु भक्ति ज्ञानादि बिना कोई वातं 
नहीं पूछता है। भक्तको भक्ति से इरि मी आगे से आदरपूर्वक छिया, 
जैसे कि गौ वछुड़ा के पास आकर उसे साथ लेती दै !! ३२॥ हरि मार्ग 
से भिन्न Get ( मार्ग ) में यदि तुम gas देह मृतकतुल्य होकर भी पढ़ि 
रहो, तो जिन मागों में यम लट चूका है, उन मार्गों में फिर भी पड़े रहने 
से कोई मी बात नहीं पहता दै, इसलिये जीवत मृतक भी होओ तो राम 
द्वार में होओ, अन्यत्र नहीं ॥ ३३ ॥ 


— 


इति जीवनमृतक का अंग ॥ 
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१४८ साखी न्य । 


अथ जीचन्धुक्ति का अंग )] Vo ॥ 
जीवत मुक्ता जो नहीं, मुये न मुक्ता होय। 
मूये पाछ मुक्ति ह्रो, तो मुक्ता सव कोय॥१॥ 
जो जन जीवत मुक्त है, मुये मुक्त है सोय। 
जो जन जीवत मुक्त नहि, मुए मुक्ति कहें होय ॥ २॥ 
नर पशु बड़े गमार हैं; परे भरम के फन्द। 
कबीरा खग पक्षी भला, निसदिन रहत अबंध ॥ ३॥ 
मुक्ता वॉय दाहिने, मुक्ता आगे पीठ। 
मुक्ता धरनि अकाश में, मुक्ता मेरी दीठ॥ ४॥ 
राग द्वष मोहादि बन्धन से जो जोते जी मुक्त नहीं दै, सो मरने 
पर मुक्त नहीं हो सता, मरते समय रागादि से मुक्ति के साधन नहीं 
हो सकते, मरने पर छोकान्तरादि की oft मुखि हो, तय तो सब मरने 
बाले मुक्त ददी होते हैं, देहान्तरादि में सब जाते हैं, वर्तमान देहादि से 


` छूटते हैं॥ १ ॥ इससे जीवन्मुक्त ही विदेह मुक्त हैं, अन्य नहीं॥ २॥ 


पञ्च॒ तुल्य नर बहुत गमार हैं इससे भ्रम के वन्धन में पड़ हैं, उनसे तो 
आकशगामी पक्षी मळा हैं, जो सदा निवन्ध हैं ॥ ३॥ वस्तुतः मुक्त स्वरूप 
हो आत्मा सब दिशा में दै, और मेरी दृष्टि में है, अज्ञान जन्य जीव यें बन्ध 
है, सो उसी के ज्ञान से जीतेजी नष्ट होता है इत्यादि॥ ४॥ 

पीछे मुक्ता जव भया, पद मुक्ता निर्वान। 

रूप मुक्ति तव जानिये, देखे दृष्टि पिछान॥ ५॥ 

सब जग बन्धन बांधिया, साधू है fdal 

राखे खड्ग जु ज्ञान का, काटत फिरे जु aan ६॥ 

जाको दरशन इत अहै, ताको दरशन ऊउत। 

जाको दरशन इत नहीं, ताको ईत न ऊत ॥७॥ 
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मांसादारी का अंग ॥ ७१॥ २५९. 


जीवन्मुक्त ही जब मरन के पीछे मुक्त हुआ तय उसका वह निर्वाण 
( मन आदि का ळय ) रूप सुक्त पद कहा जाता है, और स्वरूप सत्य मुक्ति 
तो तव ही समझिये कि जब स्वरूप को पिछान ( विवेक कर ) के फिर 
ज्ञानानुभव दृष्टि से देखता है ( साक्षात्करता है), क्योंकि उसी समय 
अज्ञानादि वन्धन से fas होता दै ॥ ५ ॥ सब संसारी अज्ञान बन्धन से 
वंघा है, और साधू ( ज्ञानी ) निरवंध है, और ज्ञान का तरवार रखता है, 
उससे अन्य के बन्धन को भी कारता फिरता है ॥ ६ ॥ जिसको मुक्तस्वरूप 
का दशन यहाँ है, उसको वहाँ "( मरने पर ) भी है, जिसको यहां नहीं है, 
. उसको कहीं नहीं है ॥ ७॥ 
इति जीवन्मुक्ति का अंग ॥ 


अथ मांसाहारी का अंग |) ७१ ॥ 


मांस अहारी मानवा, परगट राकस जानि। 

ताकी संगति जनि करे, परत भजन में हानि ॥ १॥ 

मांस खाय ते oe aa, मद Ta सो नीच। 

कुल की दुर्मति परिहरे, राम कहै सो SANTI 

“यक्षरक्षःपिशाचान्नं मधुमांसं सुरासवम्‌” इत्यादि वचन प्रकृति के 

अनुसार मांसाहारी मनुष्य परगट ( प्रत्यक्ष) राकस ( राक्षस-प्रेतविशेष- 
पिशाच) हैं । उनकी संगति रामदशंनेच्छु नहीं करे, क्योकि उनकी 
संगति से भजन विचारादि में हानि होती है॥ १॥ मांए खाने ही वाले 
वस्तुतः दें ( चमार ) हैं, और महापाप रूप मद ( सुरा ) पान करनेवाला 
नीच ( महापापी ) है, इसलिये यदि मांस भक्षण सुरापान कुरू की gale रूप 
से ma हो, तो कुछ की इन सब दुर्मतियों को त्यागे, और राम कहै ( मजे ) 
सोई ऊच (श्रेष्ठ ) हे॥ २॥. 
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१६० साखी अन्थ । 
a 
मांस मछलियाँ खात हैं, सुरा पान सो हेंत। 

ते नर जड़ से जाहिंगें, ज्यों मूरी का खेत ॥ ३ ॥ 
यह कूकर का WETS, मगुष देह क्यों खाय | 

मुख में आमिष मेलि हैं, नरक परे ते जाय॥ ४॥ 
मांस wa मदिरा पिवै, धन वेश्या सों खाय । i 
जुआ खेल चोरी करे, अन्त समूला जाय॥५॥ 
मांस मछलियां खात हैं, सुरा पान सो हेत। 

ते नर नरके akü माता पिता समेत ॥ ६ ॥ 


मांस मछली खाने बाले और मद्य पान से ( प्रेम )वाले एक दिन 
मूली के खेती के समान जर से नष्ट होंगे ॥ ३॥ यह aig कूकराद 
mR अञ्ची प्राणियों के भक्ष्य दै, उनको वस्तुतः मनुष्य देही केसे खा 
सकता है, वे मनुष्य मुख में मांस देकर नरक जा कर पढ़ते हैं ॥ ४ ॥ 
जो मांस खाता हैं, मदिरा पीता है अथवा वेश्या से धन लेकर वेश्या के 
व्यापार से घन कमा कर खाता है, जूआ का खेल और चोरी रूप बढ़ा 
पाप करता है, सो अन्त में मूल सहित नष्ट होता है ॥ * ॥ 
मांस भक्षणादि करने वाले संगादि के प्रभाव से माता पिता सहित नरक में 
जायगे॥ ६॥ ; l 


मच्छ कच्छ अवतार हैं, समुझत नहीं गमार। 

सुर नर मुनि fale जपत हैं, हान तिहि करे अहार॥ ७॥ . 
we सिंह अवतार हुँ, समुझत नहीं गमार। : 

सुर नर मुनि जाको जपत, ताका करत सिकार॥ ८॥ 
खुब खाना है खीचड़ी, माहि परा टुक लोन। 

मांस पराया खाय के, गला कटावे कोन॥ ९॥ : 
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मांसाहारी का अंग 1 ७१॥ १६१ 


= 
ब्राह्मण राजा वरन का, औरो कोम छतीस। 
रोटी ऊपर माछली, सबही वरन खबीस ॥ १०॥ 


मच्छ कच्छप अवतार हुए हैं, उनको मी TWN नहीं समझता है, कि 

जिन स्वरूपों को देवादि जपते हैं, तिन स्वरूपो को भी मार कर आहार 
करता है॥ ७ ॥ तथा वराइ, नरसिंह स्वरूप को समझने विना शिकार 
करता है Us खूब ( सुन्दर पवित्र ) भोजन की बस्तु खीचड़ी है कि 
जिसमे डुक ( योरा ) लवन पड़ा दो । पराया का मांस खाकर गमार बिना 
अन्य कोन फिर बदले में गला कटावेगा । ९ ॥ अन्य वर्णों के राजा ब्राह्मण 
तथा अन्य वणं और छुतीस कौम सभी रोटी पर Agel घर कर ata (मर्दा 
खोर-ओर प्रेम विशेष ) हो गये Fn १०॥ 

विष्ठां का चौका दिया, हाडी सीझे हाइ। 

छूत वरावे चाम की, ताका गुरु है रांड़॥ ११॥ 

बकरी पाती खात है, ताकी काढ़ी खाल। 

जो नर बकरी खात हैं, तिन की कोन हवाल॥ १२॥ 

आठ वाट बकरी गई, मांस मुला गे खाय। 

अजहुं खाल खटीक के, भिस्त कहाँ ते जाय॥ १३॥ 

अंडा किन विसमिळ किया, घुन किन किया gee | 

मछली किन Hag करी, सव खाने का ख्याल | १४॥ 

विष्ठा ( गोबर ) का चौका देकर हांड़ी में हांड़ मांस सीझाता ( पकाता ) 

है, सो भी यदि चाम की छूति वराता ( बचाता ) दै, तो उसका गुरु राड 
है, अर्थात्‌ वह oi विवश मूर्ख के समान माया के वश में है॥ ११।! 
सचेत प्राणी फे अपकार रहित बकरी के खाल काढ़ कर मांस खाने वालों 
की कठिन इवाळ ( दुदंशा ) होती है ॥ १२ |। अनुमन्ता आदि आठ को 


१ सवे बरन गे Mal Te || 
११ 
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१६२ साखी ग्रन्थ । 
जज 
पापी बना कर बकरी मानो आठ बाट में गई ( नष्ट हुई ), मुल्ला उसके 
मांस खा गये, खटिक के घर में उसकी खाल अमी वतंग्रान दै, वहां मुल्ला 
जो कहते हैं कि जबह करने से बकरी को भिस्त मिळता है; उन्हें समझना 
चाहिये कि वह वकरी भिश्त कहां से केसे जायगी ॥ १३ ॥ और अंडा को 
किसने विसमिल किया है, तथा ga का किसने हलाल किया है, मछली का 
कौन sae कब किया हैं) ये यिसमिलादि का वर्णन खाने के ख्याल ( विचार 
समझ ) से मिथ्या ही है॥ १४॥ 
कबीर काजी स्वाद वश, जीव हतै तव दोय। 
चढि मसीत एके कहै, दरगह सांचा होय॥ १५॥ 
काजी मळना भरमिया, चले दुनी के साथ। 
दिल सो दीन विसारिया, करद लई जब हाथ ॥ १६॥ 
काला मुह करि करद का दिल से दुई निवार। 
सबही रूह सुभान की, अहमक AST न मार ॥ १७॥ 
काजी स्वादबश जब जीवघात करता है, तय उसको दो दीखता है, 
और मसजीद पर चढ़ कर एक दयालु का वणन करता दै, इसका BIE 
(ईश्वर समा ) में सांचा विचार होगा ॥ १५॥ दुनिया के साथ में काजी 
और मुल्ला भरमा है, दुनिया फे साय चलता है; इससे जब्र करद ( छूरी ) 


हाथ में लिया तब वह दीन ( घर्म ) दयादि को मूल गया और मूरूता है 
॥ \६॥ अव भी करद का मुख को काला करो ( उसे त्यागो) दिल से 


AAT को हटाओ, सव प्राणी को तुल्य समझो, क्योंकि सुमान ( सर्वश 
खुदा) का ही सब we (जीव) हैं, हे नादान मुल्ला उन्हे नहीं 
मारो ॥ १७॥ 

मोलना Ae मनारे, अलल न बहिरा होय। 

जिस कारन तू बांग दे, सो दिल अन्दर जोय।। १८॥ 

जोर करी जबहै करे, मुख सो कहै हलाळ। 

साहब लेखा मांगसी, तव की कौन हवाळ॥ १६॥ 
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मांसाहारी का अंग ॥ ७१॥ १६३ 
XN 
जोर किये ते जुलुम है, मागें sae खुदाय । 

खालिक दर खूनी पड़ा, मार महेँ मुंह खाय॥ २० | 
मुखना भनारे ( मिनार-ऊ'च स्यान ) में चढ़ कर अलख को पुकारता 
है, परन्तु वह अलख बहिरा नहीं होता कि जिसके लिये जोर से पुकारा 
जाय, और जिसको पुकारते हो, उसे दिक में ही देखो ॥ १८ ॥ उसे सब 
दिल में जानने यिना बलात्कार से जवह करता है, और मुख से wie 
( पवित्र ) कहता है। साइव जब इसका लेखा ( हिसाव ) mim, तब 
(उस समय ) की कौन हवाल ( दशा ) होगी सो समझो ॥ १६ ॥ बलात्कार 
करने से यह काम जुलुम ( अन्याय ) दे, इसका जवाब खुदा मांगेगा, 


फिर उस ईरवर के दर ( स्थान ) में पड़ा ( प्राप्त ) खूनी मुद्दे मुँह मार 
खायगा ॥ २० ॥ 


गला गुसा को काटिये, मियां कहर को मार। 
जो पांचो विसमिळ करे, तव पावै दीदार॥ २१॥ 


गला काटि कलमा पढ़) कीया हराळ | 
साहब लेखा मांगसी, तव की ae हवाल ॥ २२॥ 


काटी कूटी जो करे, यह पाखंडी भेष। 

निश्चय राम न जानहीं, कहें कबिर उपदेश ॥ २३॥ 
दे मियाँ ! गुस्सा (Ae) के गला काट, कहर ( जुल्म क्ररता ) को 
मारो, अविद्यादि सहित पांच इन्द्रिय को विसमिळ करे तब दशन पावा 
है॥ २१ ॥ प्राणी के गला काट कर कलमा (मन्त्र ) पढ़ता है, और इलाल 
( पवित्र ) किया कहता है। परन्तु जब साहब लेखा ( हिसाव न्याय ) cai, 
तब कोन दशा होगी ॥ २२ ॥ जो प्राणी को काट कर कूटी ( खंड २) करते 
१ उनका यह मेष पाखंडीका है, राम को निश्चय करके नहीं जानते हैं, 


यह उपदेश गुरु करते हैं ॥ २३॥ 
इति मांसाहारी का अंग ॥ 


—— 
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१६४ साखी अन्थ | 


अथ अमल अहारी का अंग ॥ ७२ ॥ x 


भांग तमाखू छूतरा, सुरा पान सो खाहि। 

कहुँ कबीर पुकारि के, निश्चय यमपुर जाहि॥ १॥ 

भक्त तमाखू ना भख, भांग न तत्त्व विनाश। 

प्रेमी पोस्ता ना aa, कहैं कवीर चिन्हास ॥ २॥ 

जो नर इन अमळन रचे, नाम अमल न खाय। 

कहुँ कविर यह चिन्ह है, देखा ठोक वजाय॥२॥ « 


मैं मतवालळा नाम का, मद का माता नाहि। 
मदमतवाला जो फिरे, सो मतवाला नाहि॥ ४॥ 


कलियुग काल पठाइया, भांग तमाखू फीम। 
ज्ञान ध्यान की सुधि नहि, वसे इन्हीं की सीम ॥ ५॥ 


छूतरा ( छूततर-अत्यन्त अपवित्र) सो मी सुरा जो पीते हैं और 
अन्य मादक छूततर खाते हैं ॥१॥ तत्त्व को नष्ट करने वाला 
भांग मी ane, चिन्हास (Pare) ॥ २॥ रचे ( प्रेम किये) ॥ हे ॥ « 
काल ने कलियुग में मांगादि को मेजा कि जिससे ज्ञानादि के ete नहीं रहा) 
इन मांगादि के ही सीम ( सीमा वशा) में यसते हैं ॥ ४-५ ॥ 


इति अमळ अहारी का अंग Ul 


अथ सांकट (निगुरा) का अंग ।। ७३ ॥ 


सांकट का मुख बिब है, निकसत वचन भुवंग। 
ताकी ओषधि मौन है, विष नहि amt अंग॥ १॥ 
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सांकट (निगुरा) का अंग। ७३॥ १६५ 


मै तोही को कब कहा, सांकट के घर जाव। 

'गहिरी नदिया बुडि मरु, सांकट संग न खाव ॥ २॥ 

सांकट संग न बेठिये, अपनो अंग लगाय। 

तत्त्व शरीरा झरि परे, पाप रहै लूपटाय ॥ ३॥ 

सांकट संग न बेठिये, करन कुबेर समान। 

ताके संग न चालिये, परिये नरक निदान॥ ४॥ 

कबिरा सांकट की सभा, त्‌ मति वैठे जाय। 

सुमति ward गांठ की, देसी कुमति बताय॥ ५॥ 

faa. (at का बिल ) क्रूरादि सांकट का वचन gin ( सर्प) है, 

मोन से उसका दोष नहीं लगता है॥ १॥ सद्गुरु ने कव कहा कि सांकट 
के घर जाना चाहिये, गंभीर नदी में बूड़ मरना अच्छा है, परन्तु पापी के 
साथ पाप का अन्न खाना अच्छा नहीं है। २॥ अपनी अंग लगा कर 
सांकट के साथ नहीं asl, उससे विवेकादि तत्त्व शरीर से निकळ जायगा, 
और पाप बुद्धि लिपट जायगी ॥ ३ ॥ कर्ण कुवेर तुल्य साँकट के संग 
और व्यवहार से भी निदान ( अन्त ) में नरक में पड़ता है। ४॥ सांकट 
की समा में सुबुद्धि नष्ट होगी, कुबुद्धि वह बतायगा ॥ ५ ॥ 

सांकट ब्राह्मण मति मिलो, वेष्णव fg चंडाळ। 

अंक भरी भरि भेटिये, मानो मिले दयाळ॥ ६॥ 

सांकट सनका जेवरा, भींगे सो करराय। 

दो अक्षर गुरु बाह्रा, बांघा यमपुर जाय॥७॥ 

सांकट हमरे कोउ नहि, सवे वेष्णवा झारि। 

संशय ते सांकट भया, कहैं कबीर विचारि ॥ ८॥ 

सांकट से सूकर भला, सोचें सारा गाँव। 

qà सांकट वापुरा, वाइस भरमी नांव॥६॥ 


१ बहती नदिया॥ पा०॥ 
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सांकट सूकर कूकरा, तीनों की मति एक। 
कोटि यतन परमोधियें, तऊ न छाड़ टेक॥ १०॥ 


हिंसक ब्राह्मण से नहीं मिलकर, अहिंसक चांडाळ से मिलो, और अंक 
भर २ कर सेट करो कि मानो दयालु परमात्मा ही मिला ॥ ६॥ सांकट 
सन के जेवरी ( रस्सी ) तुल्य ज्यों २ भींजता ( जल वुल्य शान्त सज्जन से 
मिलता, वृद्ध होता ) है, बढता है, त्यों २ कूर होता है, इसीसे बृहदारण्यक 
में वर्णित (अ. ५। २) प्रजापति के उपदेश रूप द अक्षर से रहित होता 
है, प्रजापति ने देव के लिये दम का, मनुष्य के लिये दान का, और असुर 
के लिये दया का एक द शब्द से उपदेश किया, सो सांकट नहीं सुनता 
है, न शुरु शब्द रूप दो अक्षर सुनता है, इसी से गुरु की आशा से TE 
( अलग ) रहता है, रामनाम नहीं जानता, इससे वांघा हुआ यमपुर जाता 
हे॥ ७॥ सांकट ( मांसाहारी शाक्तादि ) इमारे किसी प्रकार के सम्बन्धी 
नहीं दै, और वैष्णव सव प्रकार से सम्बन्धी है सो मी संशय से सांकट के 
समान अविवेकी हो गया दै, यह विचार से समझने की वात है ॥ ८॥ 
सम्पण आम को शचि साफ रखने वाळा शूकर, सांकट से अच्छा दै, जो कि 
सांकट ety चामादि से अपना घर भी अशुचि करता है, इससे वह बपुरा 
सांकट तो नाव ( समुद्र के जहाज ) पर के बाइस ( वायस-काग ) के समान 
बूड मरे, अनन्त योनियों में भटके, उसकी चिन्ता क्या है ॥| ६ ॥ क्योकि 
सांकट सूकर कूकर इन तीनों की अमक्ष्य मक्षणादि में एक सी गति मति है, 
कोटि यतन से समझाने पर मी ये सव अपने टेक ( ङुटेव-आदत ) को नहीं 
छोड़ते Til to Il 
निगुरा नर को तीन गुन, मोपा भरडा भांड। 
गत राडा की सेज पर, जहाँ पलोटे रांड॥ ११। 
गुरु विनु माला फेरता, गुरु बिनु देता दाम। 
गुरु बिनु सव निष्फल भया, बुझो वेद पुरान॥ १२॥ 
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सांकट ( नियुरा ) का अंग ॥ ७३॥ २६७ 


जो निगुरा सुमिरन करें, दिन में सौ सौ वार। 
नगर नायका सत करे, जरे कौन की STM १३॥ 
निगुरा नर में तीन शुन रहते हैं, एक Mee मद्य का पान रूप मोपा 

( ममता ), दूसरा मरा हुआ द्रव्यो का मांडा ( पात्र ); तीसरा जहां रांड 
(वेश्या आदि ) पलोरती हैं, तहां उनके शास्या पर गत ( प्रास ) होना 
॥ ११ ॥ इन शुणों से युक्त रह कर गुरु विना माळा फेरता है, दान देता 
हे, तो शुरु बिना किया हुआ सव निप्फल होता है, सो वेद पुराणादि के 
शाताओं से पछो समझो | भगवद्गीता अ० १७। १६ में शरद्धा बिना किये 
गये हवन दानादि को असत्‌ ( निष्फल ) कहा गया है ॥ १२॥। किटी एक 
तस्व में दृढ श्रद्धादि रहित होने से निगुरा ( गुरु द्वारा अळब्ध मार्ग ) पुरुष 
यदि दिन मे सौ २ यार अनेक का स्मरण करता है, तो नगर नायका (वेश्या) 
के समान वह सत्‌ ( स्मरणादि घमं ) करके मी किस फे खार ( साथःपास) 
में मुक्त होगा ॥ १३॥ 


लाख नाम fa प्रति ले, नहीं सन्त से भाव। 
कहूँ कबिर वा दास की, परे न पुरा दाव॥ १४॥ 
गुरू वतावें साधु को, साधु कहै गुरु बुझ । 
अरस परस की खेल में, भई अगम की AAU १५॥ 
गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, छागे हार के सेव। 
कहें कबिर dga, फेरि दिया सुकदेव ॥ १६॥ 


चाहे नितप्रति लाख नाम ले, परन्तु सन्त गुरु से भाव (प्रेम) नहीं 
हो, तो उस भक्त की भी प्री दाव नहीं आती है ॥ १४॥ क्योंकि दीक्षा 
दाता गुरु भी सन्त की सेवा सत्संगादि को कतंव्य समझाते हैं, और साधु 
जन गुरु से ग्रश्‍नादि की रीति वताते हैं, फिर दोनों के साथ अरस परस 
की खेल ( व्यवहार ) में अगम तत्त्व की दृष्टि हुई और होती है ॥ १५॥ 
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१६८ साखी ग्रन्थ । 


गर्म के ही योगेश्वर (परमविरक्त जितेन्द्रिय) कदेव जी गुरु बिना 
सर्वात्मा इरि की ध्यानादि सेवा में लगे, परन्तु विश्वास नहीं हुआ इससे 
वैकुण्ठ (ate) पर से फिर भूमि में जनक जी के पास व्यास जी से लोटाये 
गये ॥ १६॥ 

दारक में पावक बसे, घुनका घर किय जाय। 

यों हरि संगे निगुर को, काळ ग्रास ही खाय॥ १७॥ 

प्रे को पूरा मिले, पूरा पड्सी दाव। 

निगुरा तो Fae चले, जव तव कर कुदाव ॥ १५॥ 

जो कामिनि पड्दे रहै, सुने न गुरुमुख वात । 

सो तो होगी कूकरी, फिरे उघारे गात॥ १९॥ 

दारक ( काष्ठ) में अग्नि के रहते भी वहाँ घुन घर करता है, अग्नि 

उस घुन से काठ की रक्षा नहीं करती है, क्योंकि वह अप्रकट है, तेसे हरि 
के संग में रहते मी निगुरा ( अज्ञ ) को काल आसता और खाता है ॥ १७ N 
इसलिये पणं गुरु को जव प्रा शिष्य मिलता है, तब दाव प्रा पडती (रक्षा 
होती ) है, और निगुरा कुमार्ग से चलता है, तब कुदाव ( अनुचित ) 
करता है, उसका ही फल भोगता है, पूर्ण नहीं होता है ॥ १८ ॥ गात ( गात्र 


ae) esi : 
इति सांकट निगुरा) का अंग ॥ 


अथ पारख अपारख का अंग |) ७४ |) 
चन्दन गया विदेशरे, सव कोई Fe {पलास । 
ज्यों ज्यों चल्हें झोंकिया, त्यों त्यों अधिक सुवास ॥ १॥ 
पाय पदारथ पेलिया, कांकड लीन्हा हाथ। 
जोरी बिछुरो हंस की, चछा gat के साथ॥२॥ 
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एक अचम्भा देखिया, हीरा हाट विकाय। 
परखनहारा वाहरा, कौडी वदले जाय॥ ३॥ 
चन्दन फे ज्ञान रहित देश में चन्दन गया तो सब कोई पलास कइने 
लगे, परन्तु ज्यों २ चूल्हे में झोंका त्यों २ अधिक सुगन्ध प्रकट हुआ । 
अर्थात्‌ सन्त के पहचान रहित के समाज में ज्ञानी सन्त गये तो उन्हें समान 
सचुष्य उमझ कर कट में डाला EI सन्त वहां मी प्रसन्नता पूर्वक ज्ञान 
प्रदान किये, जेसे रहुगण राजा के पुरुषों से जड भरत कष्ट में डाले गये, 
परन्तु वे महात्मा उपदेश देकर राजा को Bars किये। श्रीमदू भागवत्‌ 
स्क० १ | १० में देखिये ॥ १ ॥ परन्तु अत्यन्त अज्ञ जीव पाये हुए भी दौरा 
आदि रूप पदाथ को पेरों से ढकेल कर हाथ में कंकर लिया, फिर हंस की 
जोरी gt तथ वक के साथ चला, अर्थात्‌ केकेयी राम का अनादर किया, 
राज्य लिया, फिर राम लदमण के यन जाने पर मन्थरा के साथ चली | इसी 
प्रकार मनु के तप करने पर लक्ष्मी सहित भगवान प्रकट हुए, तय भगवत्प्रासि 
मुक्ति नहीं मांग कर पुत्र मांगा, फिर लक्ष्मी नारायण फे ga होने पर वक” 
बृत्ति समाज के साथ चले ॥२॥ इससे एक आश्चर्य देखा कि 
ज्ञानादि रूप हीरा संसार में विकता है, सत्संगादि से मिलता है, तथा 
आत्मानन्दादि हीरा की यहाँ प्राति होती है, परन्तु Tasha के संग रह कर 
परखने वाले उप्षकी प्राप्ति से वाइर ( रहित ) हैं, क्योंकि विषयादि रूप 


कौडी के वदले में वद दौरा जाता है, अर्थात्‌ पुत्र राज्यादि का ग्रहण करके 
उसे त्याग देते हैं । ३॥ 


मान उन्मान न तोलिये, शब्दक मोल न तोळ। 
मूरख लोग न जानसी, आपा खोयो Ae ४॥ 
कयीर गुदरी वीखरी, सौदा गया विकाय। 
खोंटा बांधा met, खरा लिया नहि जाय॥ ५॥ 
यह आत्मतत्त्व और उसके उपदेशादि रूप हीरा को मान ( प्रमाण ) 
इन्ब्रियादि रूप उन्मान ( तराज्‌ ) से नही तोलना चाहिये, क्योंकि इस शब्द 
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का मोल वा तौल ( माप ) नहीं दै । मूर्ख लोग इस अमूल्य fg तत्त्व को 
नहीं जानता दै, इससे बोल ( मिथ्या वाचारम्मणमात्र ) में अपने स्वरूप 
को गमाता है, और गमाया है । यही कोड़ी वदले हीरा को जाना è 
॥ ४ ॥ गुदरी ( बाजार-हाट ) बिखरी ( उस में वस्तु बिकने के लिये फैलायी 
गई ) अर्थात्‌ सृष्टि हुई और इसमें naia नित्त मार्ग के व्यवहार विचार 
ज्ञान वस्तु सव प्रकट हुए, और सुन्दर २ सौदा बिका गये, | मुमुछु भक्त 
जन ज्ञान ध्यानादि की प्राप्ति किये, परन्तु जिसने ater गाठरी 
( विषय वासनादि ) बाँधा, घरा, उससे खरा ( सत्य ) लिया नहीं जा 


सकता है. ५ ॥ 
पैड़े मोती बीखरी, अन्धा निकसा आय। 
जोंति बिना जगदीश की, जगत उलाडा जाय॥ ६॥ 
जगत भुला जंजाळ में, सुनि सुनि वेद पुरान। 
तन मन की कछु सुधि नहीं, वकि वकि मर हैरान॥ ७ ॥ 
कबीर ये जग आंधरा, जेसी अन्धी गाय। 
वछरा था सो मरि गया, ऊभी चाम चटाय॥ ८॥ 


सत्संग के मार्ग में ज्ञानादि मोती विखरी है, परन्तु उघर अविवेकी 
आ निकला तो जगदीश की ज्योति (विवेक ) विना जगत में ही उलट 
कर जाता है, जसे कि जगदीश की दी हुई नेत्र की जोति बिना अन्धा मनुष्य 
माग में पड़ी हुई मोती को नहीं लेकर खाली घर को जाता है॥ ६॥ वेद्‌ 
पुराणादि को सुन २ कर भी अज जीव संसार के जंजाल ( विस्तार मोह ) 
में मूला दै, तन मन फे अन्दर वर्तमान साक्षी स्वरूप की कुछ भी सुधि 
(ज्ञान ) नहीं रहने से व्यथं बक २ कर हैरान हो कर मरता है ॥ ७॥ ये 
संसारी ऐसे अन्धे हैं, जेसे गाय अन्घी ( अज्ञ ) होती है, इसीसे उसके 
age फे मरने पर भी ऊमी ( खडी) होकर चाम चाटती है, और 
S देती दै, ऐसे ये साक्षी के ज्ञान विना जड से आनन्दित होते 
है ॥ ८॥ 
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पारखे अपारख फा अंग ॥ ७४॥। १७१ 
C9 जज न मनन 
नाम" रतन धन पाइ कर, गांठी बांधि न खोल । 

नहि पाटन नहि पारखी, नहि गाहक नहि मोल । ६ । 

नाम* पदारथ समुझि में, खानि खुली घट माहि। 

सेती» में तिहि देत हौं, गाहक कोऊ नाहि॥ १० ॥ 

जहे गाहक तह मैं नहीं, मैं तहे गाहक atte | 

परिचय fag Ger फिरे, पकर सब की छांहि॥ ११ ॥ 

अनजाने का RHA, कूकर का सा सोर। 

ज्यों अँधियारी रेन में, साह न MS चोर॥ १२॥ 

नाम ( सत्योपदेश ज्ञान ) रूप रतन घन पाकर सत्र उसे नहीं खोलो, 

उसकी चर्चा नहीं करो, क्योंकि सवत्र उसके पाटन ( पत्तन बाजार ) पारखी, 
Tes ओर मोल नहीं है ॥ ४ ॥ नाम रूप पदार्थ को समझने से हो 
मेरे मन में घट में उसकी खानि ( आकर ) खुळी ( प्रकट हुई ) है, उसको 
मैं सबको सेती ( मूल्य बिना ) देता हुँ, तो भी इसके कोई आइक नहीं 
है॥ १०॥ यह संसारी जहां गाइक है ( जो चाहता है ) तहां विषयादि 
में मैं नहीं हुँ, और जिस साक्षी स्वरूप में मैं हूँ तहा ( उसका ) गाइक 
नहीं है, इससे आत्म परिचय बिना विषयादि के लाम मात्र से फूला 
( गवंयुक्त ) फिरता है, और देवादि सब की छाया ( शरण ) को पकडता 
है ( पकरि शब्द की aife ) यह पाठान्तर है ।। ११ ॥ अनजान ( अज्ञ) 
का बोलना कूकर के समान सोर ( हल्ला ) करना है। जेसे अन्धेरे में चोर 
साधु को पहचाने विना रात में कूत्ता मूकता है, तेसे आत्मज आत्मा को 
पहचाने विना अज्ञ भूकता है ॥ १२॥ 

नैन न जानै प्रेम सो, वरे न कीया सेन। 

BSS पुरुष ही ना खा, खाक TST यह नँन॥ १३॥ 


१ राम | २ राम रतन घन मुक्ति मे | ३ सेती मेती देत हों | पा० ॥ 
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ज 
नेना सोई जानियें, जाके हिये विवेक। 
da खोट तव जानिये, साहब को नहि देख॥ १४॥ 
सागर मणि माणिक भरा, चिन्हत नाहीं कोय । 
माणिक को तो सो लख, जाको गुरु गम होय ॥ १५ ॥ 
कहुँ कविर कासे कहाँ, यही जगत है अन्ध। 
सांचे सो भागा फिरे, है झूठे को बन्द॥ १६॥ 
कुछ विवेकादि नेन ( नेत्रवाळा) भी यदि ज्ञानी शुरु राम को प्रेम से 
नहीं जानता है, तो वर ( सर्वात्मा स्वामी ) में समाधि निन्द से शयन नहीं 
किया, इससे अलख पुरुष को साक्षात्‌ नहिं लखा तो इस नेन में खाक पढ़ो 
(यह व्यर्थं है) ॥ १३॥ नेना ( नेश्वयुक्त ) सोइ पुरुध को जानना 
चाहिये कि जिसके हृदय में पूर्ण विवेक दो, उस नेन को तव खोट ( दोषी) 
जानना चाहिये कि जव area को नहीं देखता हो ॥ १४ ॥ ससार सागर 
में विज्ञानी ब्रह्मात्मारूप मणि माणिक भरे है, परन्तु कोई अज्ञ नहों चौन्हता 
ई माणिक को वही समझ सकता है कि जिसको शुरु से गम ( विवेकादि ) 
ग्रात हो ॥ १५॥ अन्ध ( अज्ञ-अविवेकी ), साचे ( सदूशुरु-त्ञानी ) बन्द 
(arava ) ॥ १६॥ 
जीव जन्तू जलहर बसेँ, गये विवेक भुलाहि। 
जळ के जलहर यो He, हम उड्गणपति आहि ॥ १७॥ 
प्रात काल के जाल में, आय गये तिहि माहि। 
जल के जलचर TST, उडून आये नाहि॥ १८॥ 
FAL खाँडहि छाडि कर, कंकर चुनि चुनि खाय। 
रतन Tae रेत महु, फिर पाछे पछताय॥ १९॥ 
सुख का सागर छाड के, दुखदुख मेले पाँव । 
साधु वचन मानं नहीं, चले रंक अर राव ॥ Roll 
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जलहर ( जळजीवी ) जीव जन्तु जल में बसते हैं, और तारा गन 
तथा चन्द्रमा मी जल में प्रतिबिम्ब रूप बसते हैं, तहाँ जल जन्तु सव विवेक 
भूल गये हैं, इसपे कहते हैं कि इम भी उड़गण पति चन्द्र है, क्योंकि जल 
में दोनों बसते हैं, अर्यात्‌ अज्ञ जीव अपने तुल्य ही ज्ञानी ईश्वर को मी 
समझते हैं || १७ !। परन्तु प्रातःकाल में व्याघा जाळ fm, तब उस में जल 
चर सब आ गये, परन्तु उस जाल में तारा चन्द्रमा नहीं आये, अर्थात्‌ 
मरने पर अश कम कालादि के वशी हुए, ज्ञानी भक्तादि नहं ET ll ks Il 
विवेक विना अञ्च जीव ज्ञानादि aig को त्याग कर विषयोपाजन करके 
भोगता है, आत्मरत्न को देह में छिपाता है, परन्तु फिर पाछे पश्चात्ताप 
करता है ॥ १९॥ सुख का सागर ब्रह्मात्मा को छोड़ कर कर्मादि रूप 


दुःख में मन लगाता दै, साधु वचन को नहीं मान कर संसार में रंक राजा 
सव चलता है ॥ २०॥ 


अमृत केरी पोटरी, सिर सो धरी उतारि। 
जासो मैं एके कहाँ, सो मोसो कह चारि॥ २१॥ 
जिन जाना तिहि निकट है, रहा सकल भरि पूर । 
कविर जानिये वाहिरे, नियरे ही ते RUA 
शेख मोजायक मुनियति, पीर औछिया झारि। 
वड्पन Me आपना, AL पुकारि पुकारि॥ २३ ॥ 
बेठी मुसळी सिर धुने, at रोजा भरि चन्द 
दिल बेदिळ जाने नहीं, सो दिल मूसरू चन्द ॥ २४॥ 
AURA BT अमूत की पोटरी को sage ने मानो शिर से उतार कर 
उपदेश रूप में रखा है, परन्तु आश्चर्य है कि जिसको में एक ही अमृत 
(नित्यमुक्त ) वस्तु कहता हूँ। सो मुझे चार मोक्ष ईश्वरादि की कथा 
सुनाता है ॥ २१ ॥ जिन्होंने समझा है, उनके पास में ही वह एक अमृत 
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है, क्योकि वह सत्र में व्यास दै, यदि उसे वाइर लोकान्वरादि में समझा 
लाय, तो नियरे होते भी दूर है ॥ २२।॥ ओर दूर होने ही से शेखादि 
सब अपना २ बडप्पन चाहते हैं, और पुकार २ कर मरते हैं ॥ २३॥ 
मुसळी ( मुसलमानों की स्त्री ) मी वेठकर सिर घुनती है, तथा चन्द्र दशन 
पर रोजा wat ( करती ) है, परन्तु उसका दिल afew ( दोष ) को नहीं 
समझता है, इससे उसका वह दिल मूसलचन्द ( महा स्थूल है) ॥ २४॥ 


सार न वूझे मनमुखी, बाम विचच्छन चोर। 
सब दुनियाँ जहड़े गई, हटा न माने मोर ॥ २५॥ 
अपने अपने सीर पर, aa लीम्हा मान । 

) हरि की वात दूरी परि, काहु न लीन्ही जान ॥ २६॥ 
पायो पर पायो नहों, हीरा हड्डी मार। 
He कबिर योंही गया, पारख विना गमार॥ Wl 
हंसा तो महरान का, आया थलिया mig | 
ayer करि करि मारिया, मरम जु जाने नाहि॥ २८॥ 


मनमुखी ( मनोवशवताँ ) मनुष्य सार शब्द तत्त्व को नहीं वूझता 
( समझता ) दै, इससे वाममार्गी विचच्छन ( चतुर ) चोर होता दवै, इससे 
सब दुनियाँ जहड़े (धोखे ) में गया, कोई सद्गुरु का हटा ( fate का 
उपदेश ) को नहीं मानता है ॥ २५ ॥ सब अपने २ शिर पर किसी को 
मान लिया दै, इससे सर्वात्मा इरि की बात दूर में पढ़ गई, किसी ने जाना 
नहीं ॥ २६ ॥ इरि रूप हीरा को बहुत मनुष्य पाया भी ( समझा भी ), परन्तु 
CA ( rg विषय उसकी दिसं'इच्छा तृष्णा ) को मारकर यथार्थ रूप से 
नहीं पाया, इससे गमार मनुष्य पारख बिना यों ही ( व्यर्थ ही) मर गया 
WON महरान ( महाऽरण्म-मानस ) का हंस किसी प्रकार भूमि स्थल 
में आ गया, तो भेद जानने बिना लोग बक समझ कर मारने लगे, अर्थात्‌ 
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पी 
विवेकी परमहंस लोग भी अज्ञ समाज में मारे जाते हैं, जेसे कि ge 
देवजी को बालक सब मारते थे, और कबीर साहब कसनी पाये 
थे ॥ २८॥ 

हंस बगा का पाहुना, कोइ एक दिन का फेर। 

ayer काहे गरविया, der पंख बिखेर॥ २९॥ 

बगुला हंस मनाय ले, नीरा रुका बहोर्‌। 

या बैठा YT ऊना, तासो प्रीति न तोर॥ ३०॥ 


कोइ एक दिन के फेर से किसी आपत्ति आदि काळ में हंस बक का 

पाहुन ( अतिथि ) हुआ, तो बक गर्व किया और पांख फैलाकर बैठा ही रह 
गया, सत्कार नहीं किया, सो क्‍यों, अर्थात्‌ जंगलादि के निवास योग्य परम- 
हंस यदि संसारी के पाहुन हुए तो वह अज्ञान से दी अनादर करता है 
॥ २९ ॥ बकुला को उचित है कि सत्कार करके हंस को मनाय ले, और 
अपने नीरा ( नीड़-वासस्थान ) में फिर उसे रोक कर रखे, क्योंकि 
इस हंस के बेठने से दुम ऊज्जव ( पवित्र ) हो, उससे प्रीति नहीं तोरो, 
परमहंसो के सत्कार से संसारी पवित्र होते हैं, इससे आगन्तुक सन्त को 
मकान पर रख कर सेवा करना उचित है ॥ ३० ॥ 

जव गुन को गाहक मिले तत्र गुन लाख विकाय। 

जब गुन को गाहक नहीं, कौडी वदले जाय ॥ ३१॥ 

हीरा" बनिजे जाँह्री, ले ले माडां get 

जब हि मिलेगें पारखी, तब हीरों की साट॥ ३२॥ 

श्रुति सनेहि साधू मिले, मिलि मिलि करे विचार | 

वोले पीछे जानिये,जो जाके व्यवहार॥ ३३॥ 


प्रकाशादि गुणवान्‌ हीरा आदि पदार्थ का गुण के गाहक जव मिळता 


ee 


१ हरि होरा जन जोहरी पा०॥ २. हरि हीरा जन चौहरी । पा०॥ 
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———— ooo A 
है, तव गुणवान लाखों में बिकता दै, नहिं तो गाइक विना कौडी के वदले 
में मी जाता है ॥ अर्थात्‌ शमदमादिमान परमहंस विवेकी से सस्कृत और 
अन्य से अनाइत होते है ॥ ३१ ॥ क्योकि जैसे हीरा व्यवहार जोहरी ही 
करता है, और ले २ कर दाट में मांडता ( साजता ) है, और वहाँ जब 
पारखी मिलेंगे तभी हीरों की साट ( मूल्य ) होगा, अन्यथा नई aà 
सज्जन महात्मा भक्त अपने २ शमादि गुणों का संपादन करते हैं, उन गुणों 
का आदरादि विवेकीं हो कर सकता है, अन्ध नहीं ॥ ३२॥ श्रुति ( वेद” 
सुरति-ध्यान और ज्ञान ) के प्रेमी जब सन्त परस्पर मिलते हैं, तव॑ मिलकर 
अध्यात्म विचार करते हैं, तहाँ बोलने के वाद लौकिक व्पवद्दार भी जाना 
जाता है कि जो व्यवहार जिसका रहता है, ( श्रुति सनेही के संशय नहीं ) 
पाठान्तर है, उसका संशय रहित अर्थ है ॥ ३३ Ul 

मेरी बोली परवी, ताहि न are कोय। 

मेरी वोली सो oe, धूवं पूर्व का होय॥ ३४॥ 

मैं तो सत्रही की कही, मेरी कोइ न जान। 

पूरव की बातें करों, पच्छिम जाय समान ॥ ३५॥ 

कवीर देखि पर्रा ले, परखि के मुखाँ gaa 

असी अन्दर होयगी, तस मुख निकसे धाय॥ ३६॥ 

मेरी ( सद्गुरु की ) वोली पूर्वी ( पव वर्तमान कारण के वोधक ) है, 

उसको कोई चिन्हता नहीं दै, मेरी बोली को वह समझेगा, कि जो धूवं 
( भ्.वःनिक्मित-शाश्वत ) पूवं ( कारण ) का जिज्ञासु अधिकारी होगा 
॥ ३४॥ मेने तो सब की आत्महित की वात कही दै, परन्तु मेरी वात 
को कोई जानता नही हैं, इससे में पं ( कारण ) की बात करता हूँ, और 
सब पश्चिम ( कार्य ) में समाया जाता है ॥ ३५ ॥ इसलिये प्रथम मनुष्य 
को आंख से देख कर चाल व्यवहार से उसका पारख कर लो, तब मुख 


से बोलावो, फिर जेसी वासना अन्दर होगी तेसी मुख से दोड़ कर 
निकलेगी ॥ ३६॥ 
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पारख अपारख का अंग ॥ ७४ ॥ १७७ 


जो जेसा उनमान का, तैसो तासों बोल। 
पोता को गाहक नहीं, हीरा गांठि न खोल ॥ ३७॥ 
सहज तराज्‌ आनिकर, सब रस देखा तौल। l 
सब रस Alle जीभ रस, जो कोइ जाने बोल॥ ३८॥ 
पहिले शब्द पिछानिये, पीछे . कीजे मोल। १ 
पारख परखे रतन को, शब्द का मोल न तोलछ ॥ ३९॥ ; 
जो मनुष्य जेसा उन्मान ( तौल-योग्यता ) का दै, उससे ऐसी, ही वात | 
बोलो, और जो पोता (कांच की माला ) का भी गाइक नहीं है, सद्धमं | 
दया दानादि का उचित लोक व्यवहार का भी ग्राइक ( जिज्ञासु ) नहीं दै, | 
उसके आगे शाश्वत आत्म रत्न रूप हीरा के गांठि को नहीं खोलो ॥ ३७ ॥ 
सहज स्वभाव घारणा रूप तराज छा कर सब रस ( स्वाद गुण ) को तौल 
कर देखा, तो संब रस में उत्तम जोम का रस (शब्द ) को देखा, यदि 
कोई बोलना जाने ॥ ३८ ॥ इसलिये प्रथम शब्द को विवेक पूर्वक समझिये, 
फिर उसका मोल करिए, क्योंकि पारख से जिस रतन को परखता है उसका 
तो मोल तोल है, परन्तु जान कर वोला गया ज्ञानी के शाब्द का 
मोल de नहीं दै, वह अमूल्य अगाघ है ॥ ३९॥ 
राम रसायन प्रेम रस, अमरित शब्द अपार। 
गाहक बिना न नीकसे, मानिक कनक कोठार ॥ ४०॥ 
हरि हीरा मन" में हटा, Teed प्राण सुघट्ट। 
गाहक बिना न खोलिये, हीरा केरी see ॥ ४१॥ 
हीरा तहां न खोलिये, we खोटी है हाट । 
कसिं करि गांठी बांधिये, चलिये अपने वाट ॥ ४२॥ 
एक ही वार परखिये, ना वह वारंबार। . - 
बालू ag किरकिरी, जो छाने सौ वार॥ ४३॥ 
० र्‌सनमेहटा TON 
१२ 
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१७८ साखी अन्य । 
I SRDS LE 


स्वात्मा राम रसायन ( परमानन्द परप्रेम का आश्रय स्वरूप और 
विषय ) हैं, प्रेम र है, अपार अमृत रूप उस राम के बोघक शब्द È, 
उस शब्द रूप ही माणिक और कनक का कोठार ( भंडार ) आइक विना 
नहीं निकलता है ॥ vo ॥ हरि रूप हीरा का मन में प्रकट इटा ( हाट” 
दुकान ) दै, और उस हाट का आश्रय रूप प्राण सुघद्ट ( सुमार्गादियुक्त ) 
पन ( पत्तनःनगर ) है, उक्त हाट को तहां नहीं लोलो कि जहां ग्राइक 
नहीं हो ॥ ४१ । खोटी (मिथ्या) वस्तु के हाट में भी हीरा नहीं खोलो, 
कस कर हदय में रख कर अपने मार्ग में चलो ॥ ४२॥ और हीरा के 
अनधिकारी को एक वार ही अच्छी तरइ समझ छो, बालू को सौ वार छानने 
चालने पर भी उस में किरकिराइट RA । ४३॥ 
राम रतन घन कोठरी, गाहक आगे खोल। 
जबहिं मिलेगा पारखी, लेगा agë मोल॥ ४४॥ 
तन मंजुस\ मन रतन है, चुपकी दे हट ताळ। 
tren विनु नहि खोलिये, Foot शब्द रसाळ॥ ४५॥ 
हरि हीरा मन जौंहरी, परखि निरखि हिय लेत । 
छे लुहार करि गहन में, ज्ञान चोट घन देत॥ ४६॥ 
हरि मोतिन को माल है, पोया कांचे धाग। 
यतन करो झटका घना, टूटंगी कहुँ लाग ॥ ve 
रामस्वरूप रतन घन की कोठरी ( विचार-बचन ) को योग्य माइक 
(Rag) फे आगे प्रकट करो, जब विवेकी मिलेगा, तब महंगे मोल 
( प्रेम आदर ) से लेगा। ( कोटरी फे मोटरी ) पाठान्तर है ।। ४४॥ तन 
रूप मञ्जूपा ( पिटकःपेटी ) में मन (जशान-बुद्धि-साक्षी ) स्वरूप रतन है, 
तहाँ चुपकी रूप ताळा देकर वहां से इट जाओ ( देहामिमान को छोड़ दो) 
१ सन्दुक । पा०॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


पारख अपारख का अंग ॥ ७४ ॥ २७६ 
र VT 


SS 
- उसके रसाल शब्द कुञ्जी है, उससे मी गाइक बिना पेटी को नहों खोलो 
° (कुड्जी के पुञ्जी) पा०॥ ४५॥ हरि रूप हीरा को मन रूप जौंहरि से 
परख कर, TAT को GER करके विचार गइन ( कठिन अहरन ) पर ज्ञान 
घन के चोट दे कर, देख कर लेने वाले लेते हैं ॥ ४६॥ इरि 
मोतियों की माळा तुल्य है सो कांचे घागा तुल्य देह मन में पोया ( प्रास- 
अनुमूत ) है, और यहाँ झटका घना है, इसलिये यतन करो कि कहूँ लग 
कर टूटे नहीं ॥ ४७॥ 

पारख कीजे साधु की, साधु ही परखे कौन | 

गगन मंडल में घर करे, अनहुद राखे मौन॥ ४८॥ 

ज्ञानी जन है cet, करमी सकळ मज्र। 

देह भाव का टोकरा, तिन के शिर भरपूर ॥ ४९॥ 

होहु जोहरी जगत में, घटकी आँखी ae 

तुळा समारि विवेककी, शब्द जवाहिर तौल ॥ ५०॥ 

साधु की पारख करो कि साधु निश्चय (सत्य ) बुद्धि से कौन वस्तु 

को परखता है, और वह गगन मडळ में घर करता दै, तथा अनइदात्मा 
को युस रखता है ॥ ४८ ॥ ज्ञानी जन आत्म रतन फे जोहरी हैं, सब कामी 
कर्मों मजदूर हैं, और देइ में आत्मभाव की टोकरा तिन के शिर पर वास- 
नादि से मर कर वर्तमान El ( देइ भार का MA शीस । तिन के सिर 
पर धूर ) पाठान्तर दै ॥ ४९ ॥ जगत में जाँइरी ( ज्ञानी ) Bet, हृदय 
की विवेक दृष्टि को खोछो, फिर विवेक की तुळा वना कर सार शब्द रूप 
जवाहिर ( रत्न ) को तौलो ( प्रास ज्ञात करो )। कबीर जग के जौंहरी ) 
यह प्रथम चरण का पाठान्तर है ॥ ५० ॥ ६ 

हीरा परखे जौंहरी, शब्द हि परखे ae 

कबीर परखे साधु को, ताका मता अगाध॥ ५१॥ 
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१८० साखी ग्रन्थ । 
Ee 
हिड मारि हीरा लहा, नौ फरोड़ को हीर। 

जा मारग हीरा लहा, सो क्यों तजे कबीर॥ ५२॥ 
लाळहि जोति अपार है, सिन्धु माहि बलते दिये | 
मोल तोल की गम नहीं, नो करोड दशके किये ।: ५३ ॥ 
गुरु आत्मस्वरूप दौरा को विवेकी परखता है, और सार शब्दादि को 
चतुर ज्ञानी सन्त परखते हैं, जो उस साधु को मी परखता है, उसकी बुद्धि 
अगाघ रहती है ॥ ५१ ॥ हड्डी मार कर (ayan आदि से देइ 
को गला कर-काम तृष्णादि को त्याग कर ) जो नव द्वार के प्रकाशक होने 
से मानो नव करोड के है, उस हीरा को जिस मार्ग से लाम किया गया, 
उस मार्गको विवेकी प्राणान्त तक केसे त्याग सकता दै, अर्थात्‌ जिज्ञासु 
जीव प्रथम ज्ञान प्राप्ति के लिये गुरु आदि की भक्ति करता है, पीछे 
कतध्नता की निइच्ति के लिये भक्ति करता है; सो अन्यत्र प्रसिद्ध दै ( इडिड 
मारि के हरि मारग) पाठान्तर है, सोई प्रसंगानुसार है ॥ ५२॥ यद्यपि 
आत्माराम लाल ( रत्न ) की जोति अपार है, जिससे शरीर और संसार 
समुद्र में अनन्त दिये ( दीप ) जलते हैं, इससे उसका मोल तोल के गम 
न कर 102 दश इन्द्रियों द्वार के किये गये नो करोड मूल्य कहे गये 
| 
जो gar मोती चुगे, कंकर क्‍यों पतियाय। 
कंकर माथा ना नेवे, मोति मिले तो खाय ॥ ५४॥ 
मोती है बिनु सीप का, जगर मगर उजियार। 
me कबिर तव पावई, भोजन मिले हमार ॥ ५५॥ 
काया माहि कबीर है, ज्यों पूहपन न में बास | 
के जाने कोइ जौंह्री, कै जाने कोइ दास ॥ ५६ ॥ 
गायन के मैं मुख i, थ्रोता के वस कान। 
ज्ञानी के हिरदै बसु, भेदी का निज प्राण॥ ५७॥ 
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पारख अपारख का अंग ॥ ७४॥ १८ १ 


जो विवेकी आत्मशान पाया, सो विषय में सत्यादि बुद्धि केसे करेगा, 
वह विषयादि के लिये या विषय के प्रति शिर नहीं झुकायेगा, मोती ही 
मिलने पर खायेगा ( आत्मानुभव चिन्तन ही करेगा ) ॥ ५४ ॥ वह आत्म- 
सोती सीप के बिना ( निराघार ) है, सो जाग्रदादि जगत के मार्यावस्या 
में भी उजियार ( प्रकाश ) करता है, परन्तु जब मनुष्य को हमारा विवेका- 
दिमय शुद्ध आहार मिले तब उस मोती को पाता दै ( आहारञ्चद्धौ सत्त्वः 
शुद्धिः सत्त्वशुद्धौ श्र वा स्मृतिः ) इत्यादि छान्दोग्य श्रुति का बचन है 
॥ ५५ ॥ देह में ही कबीर ( आत्मा गुरु ) है. जेसे पुष्प में बास रहता है; 
परन्तु इस बात को क्या तो झ॒द्धादारादि वाला विवेकी जानता है, नहीं दो 
कोई मक्त जानता है ॥ ५६॥ गायक (वक्ता) के मुख में, ओता 
के कान में, ज्ञानी के हृदय में, मेदी मक्त के प्राण में मैं ( सर्वात्मा गुरु ) 
वसता हूँ ॥ १७॥ 


सुरति afa हंसा चला, पलक न लावे नेन। 
जहाँ पलक तहें काळ हैं, सुनो हंस सुख बेन ॥ १८॥ 
वन कहाँ हंसा सुनो, बहुत सुरति चित लाय | 
बहुत हंस परमोधिया, बिरला पहुँचे आय॥ xen 
भवसागर में काग है, कोइ कोइ हंस हमार। 
सुरति करे सतर्क की, छाडि भरम का भार ॥ ६०॥ 
हंसा सिंहळ द्वीप का, उडि आया परदेश। 
रतन पवारी ना चु'गे, सुमिरे अपना देश ॥ ६१॥ 


में गायनादि फे युखादि में बसने वाला साक्षी स्वरूप हुँ, उसमें 
ध्यान बांध कर जो विवेकी चला, सो उस विवेकी नेत्रमें पलक नहीं छाता 
है, निरन्तर ध्यान रखता है, क्योंकि जहां पलक दै, तहां ही काल ( मृत्यु ) 
है, दे हंस ! यह सुख की बात सुनो ॥ ५८॥ गुरु रूप से जो बात मैं कहता 
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१८२ साखी ग्रंथ । 
~ i 
हूँ उस बात को चित्त में बहुत ध्यान छगा कर सुनो, बहुत जीव को समझाने 
पर भी बिरळा ध्यान ही वाला तत्व पर आ पहुँचा ॥ ५९॥ प्रायः 
भवसागर में काक इत्ति वाले अद्युद्धाहारी जीव हैं, कोई २ Tare विवेकी 
इमारे हंस हैं, जो कि ससार के भ्रम का भार को छोड़ कर सत्य स्वरूप लोक 
( दर्शन-प्रकाश ) की सुरति ( ध्यान ) करते है ॥ ६० ॥ सो ध्यान करने 
वाले मानो सिंहल द्वीप के हंस है ( ब्रह्मानन्द के अधिकारी जीव हैं) 
किसी कर्मवश परदेश ( देह ) में उड़ कर आ गये हैं, उनके आगे यहाँ 
के रत्न मी पवारी जाय ( दिया जाय ) तो उसे नहीं gare, यहाँ की 
सम्पि आदि से तस नहीं होते हैं, किन्तु अपना देश ( स्वरूप ) का स्मरण 
करते हैं ॥ ६१ ॥ 
हंसा देश विदेश का, परे कुदेशे आय। 
जाका चारा मोति है, घोंधी क्यों कर खाय || ६२॥ 
उत्तर दखिन पुरब पछिम, चार दिशा परमान । 
उत्तर दिशा कबीर का, अमरा पुर अस्थान ॥ ६३ || 
विशेष सुदेश का अधिकारी जीव यदि कर्म वश कुदेश में भी आ 
परे, तो जिसका मोती मोजन है, सो घोंघी केसे खायेगा, अर्थात्‌ कुसङ्ग 
में मी विवेकी देहासक्त भोग परायण नहीं होकर आत्मविचारादि करेगा 
॥ ६३॥ इस देह में मी sacle चार दिशा प्रामाणिक हैं, उस में 
| उत्तर दिशा ( हृदय ) कबीर का ( ज्ञानी का ) है, वही अमरापुर स्थान है, 
eet ही की स्थिति विचारादि से अविनाशी मोक्ष स्यान प्राप्त शोता है। 
(sara) यह पाठान्तर दै, तव दिशा के प्रसिद्ध अथ उत्तम देश 
ड सात्मा हैं जो सब देवपुरादि का मी अधिष्ठान है, ।। ६३ ॥ 
Ss इति पारख अपारख का अंग॥ 
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निन्दा का अंग ॥ ७५ ॥ १८३ 


अथ निन्दा का अंग॥ ७५ ॥ 
लोग बेचारा निन्दर्हि, जिन नहि पाया ज्ञान। 
राम नाम जाने नहीं, सेवे आनहि आन॥१॥ 
दोष पराया देखिके, चले हसन्त हसन्त । 
आपन याद न आवई, जाको आदिन अन्त॥ २॥ 
तिरनहुँ कबहु न निन्दिये, पाँव तले है जोय। 
magn उडि आंखिन परे, पीर घनेरी होय ॥ ३॥ 
आपन पौ न सराहिये, और न कहिये रंक। 
क्या जानों किहि Saat, कूरा होय करंक ॥ ४॥ 
जिन लोगों ने देश कालादि तया आत्मा का ज्ञान नहीं पाया है, वे लोग 
ऊन वेचारे ( असमर्थ-दीन ) की निन्दा फरते हैं, और राम नाम को नहीं 
जानने से आन दी आन ( अनात्मा ) को सेवते हैं ॥ १॥ अन्य के दोष 
को देख कर हंसते २ चलते हैं, और अपना रागद्वेष मोहादि रूप दोष बाद , 
नहीं आता दै कि जिसका आदि अन्त नहीं होने से अनादि अनन्त है 
॥ २॥ वस्तुतः तृण की भी निन्दा नहीं करना चाहिये जो कि पाँव के 
नीचे है, क्योकि वह मी यदि कभी उड़ कर आँखो में परे तो बहुत पीडा 
हो सकती है, अर्थात्‌ अपने वशवर्ती दीन की मी निन्दा नहीं करनी चाहिये, 
निन्दा से प्रतिकूल होने पर वह मी बहुत हानि कर सकता दै ॥ ३॥ 
आपन पौ ( अपनी आत्मा-देहादि ) को न सराहिये ( प्रशंसिये नहों ) और 
अन्य को रंक ( दरिद्र ) कह कर अपमानिये नहीं, क्योंकि क्या जाना जाता 
है कि किस बृक्ष तर कूरा (qs) करंक ( अस्यिपञजर ) हो जायगा 


( कोमल कठिन बनेगा) अर्थात्‌ वह दीन भी कर्माघीन कमी सुखी हो 
सकता है, हीन भी उत्तम होता है, और उत्तम हीन होता हे ॥ ४॥ 


आपन को ने सराहिये, पर निन्दिय नहि कोय | 
चढना GAT घौहरा, ना जानौ क्या होय॥ ५॥ 
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१५४ साखी मन्थ | 
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कबीर आप ठगाइये, और न ठगिये कोय। 
आप ठगे सुख उपजे, और ठगे दुल होय॥ ६॥ 
अपनी प्रशंसा और अन्य किसी की निन्दा नहीं करना चाहिये, क्योंकि 
अमी लम्बीं भौरा (उच्च स्यान) पर चढना वाकी है, उसे माछुम 
नहीं है कि अपनी क्या दशा दोनी है ॥ ५ आप भले ही किसी से 
उगाइये, परन्तु अन्य किसी को नहीं ठगिये, क्योंकि आप उगाने से पाप ` 
के अमाव से सुख होता है, अन्य को ठगने से पापद्वारा दुःख होता है, 
उच्च स्थान नहीं मिलता है, ॥ ६॥ 
बुरा बुरा सब कहै, बुरा न दीसे कोय। 
जो दिल खोजा आपनो, मों सो बुरा न कोय॥ ७॥ 
fires एकहु मति मिले, पापी मिले हुजार। 
इक निन्दक के शीस पर, सौ "पापी का भार॥ ८॥ 
निन्दक ते कुत्ता भला, हठ* करि माड रारि। 
कुत्ते से क्रोधी बुरा, गुरुं feet गारि॥ ९॥ 
अन्य को सब बुरा २ कहते हैं, परन्तु आत्मादि दृष्टि से कोई बुरा नहीं 
दीखता है, और यदि मन में बुराई खोजा जाय, तो ममता युक्त अपने 
मन के समान कोई बुरा नहीं TU Sil मन के saad निन्दक एक 
भी नहीं मिले, और मूळ से पाप करने वाले हजारों मिले तो हानि नहीं 
है, क्योंकि एक निन्दक के शिर पर सकड़ों ( अनन्तो) पापी का भार 
रहता है, अर्थात्‌ अनन्त की निन्दा करके वह सबका पाप में से भाग लेता 
है॥ = ॥ परोक्ष में निन्दा करनेवाळा निन्दक से प्रत्यक्ष में हठ करके 
WR करने वाळा कुत्ता मळा दै, और क्रोध वश होकर प्रत्यक्ष दी 
निन्दा करनेवाला क्रोधी भी कुरो से बुरा है, क्योंकि कुत्ता तो परस्पर 
१ लख पापी । २ इट करि । पा०॥ 
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निवेरता दया का अंग ॥ ७६॥ १८५ 


रार करता है और क्रोधी निन्दक माता पिता गुरु को गारि दिछावा और 
देता है ॥ ९॥ 


asas तीरथ न्हाय कर, निन्दक गया जु जाय। 
कहें कबिर बांचे नहीं, निन्दक नरकहि ore iol 
निन्दक न्हाय गहन कुरु खेत, अरपे नारि सिंगार समेत | 
चींसठ कूवा वाय दिखावे, तो भी निन्दक नरकहि जावे ॥११॥ 


आठ अधिक साठ तीयं में स्नान करके निन्दक मनुष्य गया मी जावे 
तो पाप यम बन्धन से नहीं यांचता दै, इससे नरक में ही जाता TU १०॥ 
सूर्यं अहण काल में निन्दक यदि कुरुक्षेत्र में स्नान करके सिंगार सहित 
स्त्री का दान करे, और भरतकूप सदश चौंसठ कूप तया पुष्करादि दुल्य 
am ( वायुरी-ताळाव ) को देखे (ata करे करावे) या कूप बावरी 
बनाकर दान देवे feo, तो मी निन्दक नरक ही में जाता दै, अर्थात्‌ 
निन्दाजन्य पाप प्रायश्चित से भी अनिवाय है, क्योकि यह अत्यन्त ज्ञात पाप 
है, अज्ञात के लिये प्रायश्चित्त करने से निड्टत्ति होती दै, सो याज्ञवल्क्य स्मृति 
में प्रसिद्ध है॥ ११॥ 

इति निन्दा का अंग ॥ 


अथ निर्वेरता दया का अंग ॥ ७६ ॥ 


दया भाव जाने नहीं, ज्ञान कथे बेहदद। 
ते नर नरक हि जाहिगें, सुनि सुनि साखी शब्द १॥ 


भावे जावो बदरिका, भावे जाव गया। 
He कबीर सुनु साधो, स्र ते बड़ी दया॥२॥ 
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जाके दिल दाया नहीं, बहुरि कहावे साध। 
किरा तिनके दरश ते, छागे वहु अपराध॥ ३॥ 
कबिरा दरिया परजळा, दाझै जल थळ झोल। 
बस नाहीं गोपाल सो, दाझे रतन अमोल॥ ४॥ 
जो मनुष्य दया और भाव ( आत्मसत्ता-आसमप्रेम ) को नहीं जानते, 
किन्तु मुख से बेहद ( निःसीम ) ज्ञान कयते हैं, सो साक्षी शब्दादि को 
सुन २ कर भी नरक ही में जायेंगे ॥ १॥ वद्रिका ( बद्रीनाय ) बहुरि 
(फिर भी ) कबिरा ( दे जीव ) ॥ २-३॥ हे कबीरा ! संसार रूप दरिया 
दुःख रोघ कालादि अग्नि से परजला ( अत्यन्त ज्वलित ) दे, तहाँ जल 
थळ के झोल (aq दीन हौन प्राणी ) दामे ( जळाये ) जाते हैं, परन्तु 
इतना ही नहीं किन्तु अमोळ रत्न ( सन्तभक्त जन घर्मात्मा ) भी जलाये 
जाते हैं, और इस दाइ के कारण गोपाल से किसी का कोई वश नहीं चलता 
है, cat सब दया के पात्र हैं, और वेर अभिमान निन्दा करना उचित 
नहों है॥ ४॥ 
उनई आई बादरी, TT छगा SMT 
उठी कबीरा धाह दे, दाझत है संसार॥ १५॥ 
दाघ कलापी सव दुखी, सुखी न देखा कोथ । 
कोइ" निपुण कोइ बान्धवा, कोइ घन हीना होय ॥ ६॥ 
दाघ कलापी सव दुखी, सुखी न देखा कोय । 
We जहें *भक्त गोपाल के, GE SH धीरा हॉय॥ ७॥ 
यद्यपि इस संसार में प्रथम स्त्री पुत्र घनादि में मोह ममता रूप बाद्री 
(मेघ ) उनई (नम) आईं, जिससे प्रतीत हुआ कि सुख जळ की बृष्टि 
होगी, परन्तु वह तो रागद्वेष हुःख शोकादि रूप अंगार ( प्रदीत्ताग्नि ) 
१ पुत्र | २ भक्ति कबीर की, as ag धीरज होय li 
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gala का अंग ॥ ७७॥ १८७ 


NNSA सनम AANA AEA, 
बरसने लगा, दे कबीरा (जीव) वह घाइ (ताप) दे कर संसार को 
जलाता है, तुम दया करके जहाँ तक वच सको तहां तक ऊठ कर बचाओ 
॥ ५॥ कलापी ( स्त्रीपुत्रादि संघवाले ) संगी सब ही संसार दाघ ( ae 
ताप ) से दुखी हैं, किसी को सुखी नहीं देखा, चाहे कोइ निपुण, बन्धु 
युक्त, वा घन दीन हो तो इससे क्या ॥ ६॥ सव संगी दुःखी हैं, परन्तु 
जहाँ जहाँ गोपाल ( सवरक्षक ) प्रभु के भक्त हैं, तहाँ २ संगी लोग भी 
इक ( योरा ) धेय-युक्त सुखी होते हैं, इसलिये दया करके भी गोपाळ की 
भक्ति वरना कराना चाहिये॥ ७॥ 
इति निर्वेरता दया का अंग ॥ 


अथ कुदाव का अंग |) Vo li 


वाग विछुड़ा मिरगला, ताहि न मारो कोय। 
आपे ही मरि जायगा, डावा डोला होय १॥ 
हम रोवे संसार को, हमे न रोवे कोय। 
हम को तो सोइ रोवे, नाम सनेही होय॥ २॥ 
और वाग ( अपने रहने का स्थान वगीचा ) से ( अथवा अपने सजाति 
के संघ रूप वर्ग से ) विछुड़ा हुआ मृग को तथा उसके समान अज्ञ मनुष्य 
को कोइ नहीं मारो ( निन्दा आदि से दुखी नहीं करो, दया करके भी यदि 
तुम उसकी रक्षा नहीं कर सकोगे; तो वह आप ही डामाडोल होकर ( मटक 
कर ) AM, मार कर तुम क्‍यों पापी बनते हो ॥ १॥ इम तो इस दुःखी 
संसार के लिये रोते हैं, परन्तु हमारे लिये कोई नहीं रोता Bi हमारी वात 


कोई सुनता नहीं दै) मको ब्दी Tam, जो कि नाम भजन के प्रेमी 
होगा ॥ २॥ 
इति कुदाव का अंग ॥ 
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अथ सुन्दरी का अंग ॥ ७८ ॥ 
कबीर सुन्दरि यों कहै, सुनियो कन्त सुजान । 
बेगि मिलो तुम आय के, ना तो तजि हो प्रान ॥ १॥ 
सुन्दरि देइ सन्देशरा, सुनो हमारा पीव। 
जळ विनु मछली क्यों जीवे, पानी हूँ का जीव॥ २॥ 
कबीर जो कोई सुन्दरी, जानि करे व्यभिचार | 
ताहि न Fag आदरे, परम पुरुष भरतार॥ ३॥ 
सुन्दरि तो साई भजे, तजे आन की आस। 
ताहि न कबहू परिहरे, पलक न OS पास ॥ ४॥ 


सुन्दरी ( सुन्दर बुद्धिप्रेमी मक्तःविरहिणी स्री ) आत्मदेवादि से प्रार्थना 
करती है ॥१॥ se बिनु मच्छी के समान आत्मादि के बिना 
बुद्धि आदि का नाश ही जानना चाहिये ॥ २॥ युद्धि बल पाकर 
जो बुद्धि मत्ता के गव से अनथ करता है, सुन्दर परख्री को जान कर व्यमि- 
चार करता है, भक्तों का अनादर करता दै, उसका आदर परमात्मा नहीं 
करता है ॥ १॥ सुन्दरी तो बद्दी ठीक दे, जो स्वामी को भजती है, और 
इ को कमी नहीं त्यागती है, न हृदय से पल भर पास छोड़तो 

(ivi ; 


मन मनसा को मारि के, नन्हा करि के पीस। 
तब सुख पावे सुन्दरी, पदम झलबकै सीस॥ ५॥ 
मैं मेरी जब जायगी, तब आवेगी और। 
जब यह निश्चल होयगी, तब पाव निज ठौर॥ ६॥ 
चढी अखारे सुन्दरी, मांडे पिय सो खेल। 
दीपक जोया ज्ञान का, काम जरे ज्यों तेल॥ ७॥ 
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उपजन का अंग॥ ७९॥ १८९ 


कबीर सेरी सांकरो, माही चूरम चुर। 
. कारण वन्ती सुन्दरी, रहै घका से दूर॥८॥ 
मन और मनोरथ को मार कर जव तनु मनसा के अभ्यास से मन को 
सूक्ष्म कर पीसती दै, तब सुन्द्री सुख पाती है और उस के शिर पर पदूमादि 
निधि झळकता है॥ ५॥ मैं मेरी के जाने पर ama बुद्धि आयगी। 
और जब यह बुद्धि निश्चल होगी तव निज ठौर पाती है॥ ६॥ अखाड़े 
| ( स्वधमं ) में चढ़कर ( स्थिर होकर ) तेल के समान ज्ञानाग्नि से काम नष्ट 
= - होता है ॥७॥ परन्तु इस ज्ञान की सेरी (मार्ग-सीढ़ी) सांकरी है, इससे इसमें 
चूरम चूर होना होता है; इससे लौकिक कारण ( प्रयोजन ) वाली सुन्दरी 
यहाँ के घका के भय से दूर ही रह जाती है ॥ ८॥ 
इति सुन्दरी का अंग ॥ 


अथ उपजन का अंग ॥ ७९ ॥ 
नाम न जाने गाम का, पीछे लागा जाय। 

i काळ ही कांटा भांगसी, पहिले क्यों न खुजाय ॥ १ tt 
सीख भई संसार से, चले जो सांई पास। 
अविनाशी मोहिं ले चला, पुरई मेरी आस॥२॥ 
इन्द्र लोक अचरज भया, ब्रह्मा वड़ा विचार। 
कबिरा चला राम पे, कोतुकहार अपार॥ ३॥ 

जो कोई गन्तव्य स्थान ( राम ) के नाम तक नहीं जानता दै, ओर 

» किसी के पीछे लग कर कर्मादि मार्ग में जाता दै, उसे कल्इ (आगे) 

विपत्ति रूप कांटा भेदेगा, या काळ ही कांटों से फाड़ेगा, इस लिये प्रम 

० से खोज क्यों नहीं करता दै, ( खुजाय के खुराय ) पाठान्तर दै ॥ १॥ यदि 
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१९० साखी अन्य । 
nN ss 
1 
प्रथम संसार फे दोषों को देखने द्वारा संसार से ही शिक्षा भई ( मिली ) फिर 
विवेक करके यदि स्वामी के पास इम.( जीव ) चले, तो अविनाशी स्वामी 
भो युके ले चरा, और मेरी आशाओं को पूर्ण किया, अन्यथा नहीं २॥ 
और यदि जीव राम के पास चला तो इन्द्र लोक में आश्चय प्रतीत होने लगा, 
ब्रह्मा भी भारी बिचार में लग गये कि यह केसी यात है, और अपार 
कौतिकहार' ( तमासा देखनदार ) हो गये, अर्थात्‌ यह सर्वत्र के लिये अप्व 
बात हे॥ ३ ॥ 
शरद पानि पाताळ का, काढि कवीरा पीव। 
वासी पावस पडि मुआ, विषय विलम्बा जीव॥ ४॥ 


HAT हरि का डरपंता, ताता अन्न न खाय। 
Ra भोतर हरि वसे, दाझन ते डरपाय॥ ५॥ 


गोविन्द केरे aga गुन, लिखा जु हिरदा माहि। 
पानी पीऊे न डरपता, मति वे धोया जाहि॥ ६॥ 


हे कवीरा ( जीव ) पाताळ ( हृदय) at शरद ( नवीन शीतल ) 
यानी ( आत्मानन्द ) को काढ़ ( प्रकट) करके पीओ । इसके विना विषय 
में अंटका हुआ जीव वासी पावस ( पुराना भोगरूप पानी ) में पढ़कर नष्ट 
हुआ ( पावस के पावक ) पाठान्तर दै, उसका आचार व्यवहार अर्थ है ॥४॥ 
इरि से डर कर ताता ( गर्भ दुःख ताप प्रद ) विषय को त्यागो, अंतर्यामी 
की रुष्टता से डरो || ५॥ ज्ञान विराग घमं संतोषादि ये बहुत गुण वस्तुत? 
गोविंद की विभूति हैं, सो भी हृदयमें लिखे हैं, होने वाले हैं, इससे डरता 
हुआ विषयरूप पानी नहीं पीता हूं कि कहीं वे घोया न जायें, अर्थात्‌ सदूगुणों 


की प्राति के लिये जेसे निषिद्ध विषयादि त्याज्य हैं, तैसे 
Soe. M [ज्य हैं, तेसे ही उनकी रक्षा के 


अब तो में ऐसा भया, निरमोलिक निजनाम। 
Ges कांच कथीर था, फिरता ठामहि ठाम॥७॥ 
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उपजन का अंग ॥ ७६ ॥ १६१ 


भवसागर जल विष भरा, मन नहि बांधे घीर। 

सकल सनेही हरि मिला, उतरा पार FATT US ॥ 

भला gR ऊतरा, .प्रा मेरा भाग। 

राम नाम बांका गहा, पानी TT नहि छाग ॥ ९॥ 

पृर्वोक्त घारना से अब मैं जीव ऐसा हो गया कि मूल्य रहित निजनाम 

( स्वस्वरूप हीरा ) भया, और प्रथम तुच्छ कांच या; ठामे ठाम मटकता या, 
अचल हीरा होने से मटकना छूट गया ॥ ७ ॥ संसार सागर के विषय रूप 
जल में राग द्वेषादि रूप विष भरा है, इससे उस जल के पीने पर मन धेयं 
नहीं बांघता ( घरता ) हैं, किन्तु व्याकुल रहता दै, शुरू कृपा से जब जिसको 
सवके सनेही ( प्रेमी ) सब्र के प्रियतमात्मा रूप इरि मिला, तब वह संसार 
सागर से पार उतर गया ॥ ८ ॥ मैं मछा समय संग में ऊतर गया, मेरा भाग्य 
पूर्ण है, वांका ( सुन्दर ) राम नाम को गद्दा कि जिससे पग ( मन) में संहार 
के विषययुक्त पाना अब लगता ही नहीं है ॥ ९॥ 

सपना में सांई मिला, सूता छिया जगाय। 

आँखि न मीचौ डरपता, मत सपना ह्लं जाय ॥ १०॥ 

हरिजी की दाया भई, संशय डाली . खोय। 

जो दिन गया भक्ति बिनु, सो दिन साले मोय।' ११॥ 

कबीर याचन जाय था, आगे मिला अयाच। 

आप सरीखा करि लिया, भारो पाया सांच॥ १२॥ 

भेरा मन मूरख हता, करता बहुत बिगार। 

सुधा ह्लं पेडा चला, हरि आगे मैं लार॥ १३॥ 

संसार स्वप्न में गुरु रूप से स्वामी मिला, अब मोइ निन्द से सोये को 

जगाया, तब फिर विवेक दृष्टि को शिष्य नहीं मीचता ( बन्द करता) हे कि 
फिर संसार स्पप्न नहीं होवे ॥ १० ॥ इरिजी की दया हुई कि जिससे संशय 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१९२ साखी अन्य | 


को नष्ट किया; परन्तु जो समय भक्ति बिना गया सो अब भी मुझे सालता 
है ॥ ११ ॥ सुखसाधनादि को याचने के लिये जाता था, देव योग से आगे 
अयाच ( इच्छा रहित पूर्ण काम ) सद्गुरु मिल गये, फिर अपने तुल्य कर 
fod, तो भारी सत्य को पाया ॥ १२॥ जीव का मन प्रथम म॒र्ख था सो 
बहुत विगार करता रहा, सद्गुरु के मिलने से सीधा होकर मागं में चला तो 
waa हरि आगे दिखने लगे, और में हरि के लार (पास-साथ ) में हो 
गया ॥ १३ U 
इति उपजन कुः अंग ॥ 


अथ कस्तूरीमृग का अंग || ८० ॥ 
कस्तुरी कुण्डल बसे, मृग Ss बन माहि। 
ऐसे हरि घट घट बसे, मूर जानत नाहि॥ २॥ 
देखे कोई सन्त जन, पांचों जाके हाथ। 
पांचों जाके वश नहीं, ताके संग न साथ॥२॥ 
साध कोई जानि हैं, पांचों राखी चूर। 
जिनके पांचो मुक्त है, तिन से साहब दुर ॥ ३॥ 
सो साहब तन में वसे, मरम न जाने तास। 
कस्तूरी का मिरग ज्यों, फिर फिर ge घास ॥ ४॥ 
ज्यों नेनन में पुतळी, त्यों खालिक घट afg । 
मुरख नर जाने नहीं, बाहर Set जाहि॥ ५॥ 
कुण्डल ( नामि वल्य ), ऐसे घट घट ब्रह है, दुनिया जाने नाहि 
यह पाठान्तर है ॥ १ ॥ पांचो ( ज्ञानेन्द्रिय ), हाथ (वश में), चूर (अधीन), 


मुक्त ( खुले-अवश ), खालिक ( ईश्वर ) ॥ २-५॥ 
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कस्तूरी सुग का अंग ॥ co ॥ १९३ 
SS SST ey 
SAO 

कवीर खोजी रामका, गया जु fags द्वीप । 
साहब तो घटही बसँ, जो आवं परतीत॥ ६॥ 
"कबीर हरि दूरी नहीं, हरि हृदये भरपुर। 
आप पिछाने बाहरी, नीरा ही ते द्र॥ ७॥ 
कवीर बहुत भटकिया, मन छे विषय विराम। 
ढढ़त ढ'ढ़त जग फिरा, तृन के ओटे राम॥८॥ 
तृन के ओटे राम है, भावं परवत जाय। 
सतगुरु fate परचा भया, तब पाया घट माय ॥ ९॥ 
*एक नाम fag लोक में, सकल माहि भरपुर | 
जो जाने तो निकट है, अनजाने ते दूर॥ १०॥ 
कस्तूरी कुण्डल बसे, नाभि कमल हरि नाम। 
चर दू ढ़त पावत नहीं, गुर विनु ठामहि ठाम ॥ ११॥ 
बाहर राम को खोजने वाला सिंइल द्वीप में गया, परन्तु यदि प्रतीति 
( विश्वास ) आवे तो साहब घट ही में वसता हुआ मिलता है ॥६॥ 


आप से वाइर पिछानता ( समझता ) है, इससे नियरे होते मी दूर दोता 
है ॥ ७॥ मन विषय में विराम (आश्रय ) ले कर बहुत भटका, तूण 


( विषय अज्ञान) ॥ ८-९॥ नाभि कमल शब्द ब्रह का स्थान है, 
गुरु बिना अनेक स्थान में खोजता हुआ नर समझता नहीं है । १०-११ N 
तेरा सांई' तुझहि में, ज्यों फूलन में बास। 
कस्तुरी के मिरग ज्यों, फिरि फिरि सू'घे घास ॥ १२॥ 

जा कारन जग दूढ़िया, सो तो घट ही माहि। 
परदा दिया भरम का, ताते सुझे नाहिं॥ १३॥ 


१ Hag हरि दुर है। Wo ॥ २ घट बढ़ कहूँ न देखिये, ब्रह्म सकल 


भरपूर | पा०॥ 
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eee लक ९४ साखी अन्थ | 


समझे तो घर में रहै, परदा पलक लगाय === 1 
तेरा साहब तुझहि में, अन्त कहुँ मत जाय ॥ १४ ॥ 
फूलों में गन्ध के समान तेरा स्वामी तुम हो में दे, परन्तु कस्तुरी वाला 

मृग जैँसे अज्ञान से बार २ घास सूघता दै, तैसे तुम इरि नामा राम को 
अन्यत्र ढा दृते हो ॥ १२॥ जा कारण ( जिसकी प्राति के लिये ) संसार में 
खोजा, सो घट ही में दै, परन्तु भ्रम ( अविद्या ) का पढ़दा दिया रै, 
इससे दीखता नहीं दै॥ १३॥ यदि भ्रम को इटा कर मन उसको समझ 
लेमे, तो पलक के पढ्दा लगा कर घर (देइ दय ) में दी स्थिर रहे, 
इसलिये समझो कि तेरा साइब तुझ में ही है; और ऐसा समझ कर अपने 
अन्दर साहब को खोजो अन्यत्र कहीं खोजने नहीं जाओ ॥ १४ u 


इति कस्तूरीमृग का अंग ॥ 


—— 


अथ निगुन का अंग ॥ ८१॥ 
जानें हरिया रूखड़ा, पानी हूँ का AE! 
सुखा काठ न जानई, किंतहू बुडा MNN 
झोमिर झीमिर वरषिया, पाहुन ऊपर wg 
माटी गलो पानी भई, पाइन वाही नेह॥ २॥ 
पार ब्रह्म aS मोतिया, घटा aa शिखराहि। 
सुगुरा सुगुरा चुनि छिया, चुक पड़ी निगुनाहि॥ ३॥ 
कबीर हरि रस बरषिया, गिरि पर्वत शिखराय | 
नीर निवानू ठाहरा, ना वह छापर डाय ॥ < 
कबीरा मूढ कमिया, नख शिख पाखर आहि। 
बाहुनहारा क्या करे, वान न लागे ताहि॥ ५॥ 
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निगुन का अंग ॥ ८१ ॥ १९५ 
SS 
Seu (ga), नेइ (Mew), मेह ( मेष के पानी ) ॥ १ ॥ नेइ 

( खमावक्ररता ) ॥ २ ॥ rage मेघ ने सद्गुरु सन्तरूप घटा (मेघ समूह) 
को बांध ( संघ ) :करके, ज्ञान ध्यानरूप मोती के मानो शिखर ही वर्षाया, 
ST? ( सदूगुणवाले ) सब चुन लिया, परन्तु शमादि गुण रहितों 
में चूक (मूल) पढ़ी इससे नहीं पा सके ia ॥ क्योंकि गुरु रूप हरि 
(इन्द्र) ने पर्वत के शिखर पर मी आनन्द रस की वर्षा किया, 
परन्दु वह जळ नोवानू (नम्र ) में ठरा, छपर ओडाय ( टेकरे ) दुल्य 
में नहीं ॥ ४॥ पाखर (लोह के झूल-भोह ), वाइनहारा ( बान चळाने 


~ 


वालागुरु ), वान ( उपदेश ) ॥ ४-५ ॥ 
पशुवा सो पानो पड़ा, रह रह हृदया खीज। 
उषर बोय न नीपजे, भावे केतौ सींच॥ en 
जारां येह वडापना, ऊँचो पेंड खजूर | 
पक्षी छांह न पावई, फल लागे बड Ton 
ऊंचा कुल के कारने, बाँस बढ़ो हंकार'। 
एक नाम जान्यो नहीं, जारा सव परिवार || ८॥ 
चन्दन केरे AR, नीम भि चन्दन होय । 
वूड्यो बाँस वडाइया, यों मति ast कोय॥ ९॥ 
सतगुरु मिला तो क्या भया, जो मन भया कठोर। 
नौ नेजा पानी चढ़ा, तऊ न भीजा कोर॥ १०॥ 
कविर हृदय कठोर के, शब्द न छागे सार। 
शुध वुधि के हृदये विधे, उपजे ज्ञान बिचार ॥ ११॥ 
C पञ्चवा ( निगुण ) से पानो परा (संग हुआ ) तो वह रह २ कर मन 
में कद्ध होता है, और उसको उपदेश नहीं लगता है, जैसे कि sac में बीज 
- नों जमता है ॥ ६॥ खजर ger इस वडाई को नष्ट करो ॥ ७॥ 
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१९६ साखी ग्रन्थ | 
——— 
बाँस के तुल्य जिसको अहंकार वढा वह एक राम नाम को नहों जाना 
॥ ८॥ ate के समानः सद्गुण बिना कोई नष्ट नहीं होओ॥ ९॥ 
नौ नेजा चोवन हाथ पानी चढने पर भी जैसे कठोर पत्थर के कोर तक नही 
भींजा, दैसे कठोर दिल वाले को सदूयुरु के मिलने से भी कुछ फल नहीं 
हुआ ॥ १०-११ ॥ 


परसे चन्दन वावना, विष नहि तजे भुवंग । 

ऊंचा ले गुन आपनो, कहा करे सतसंग॥ १२ ॥ 

कबीर लहरी समुद्र की, मोती fae आय। 

AYO सार न जानई, हुंसा चुगिं चुगि खाय ॥ १३॥ 

हंसा वगुळा एक रंग, एके ताल चुगाहि। 

बक ढूंढे ले माछली, हंसा मोती खाहि॥ १४॥ 

एक शब्द में सब कहा, गुर शिष को समुझाय। 

समुझाये समुझे नहीं, फिर फिर पूछ आय॥ १५॥ 

सर तो ताको मारिये, जो सर लायक होय। 

मारे सर पाषाण में, सर भी जाय बिगोय॥ १६॥ 

बावन चन्दन के स्पर्श से भी सांप अपना विष नहीं छोडता, तैसे 

अपना ऊ चा गुण के अभिमान युक्त को सत्संग से कुश नहीं होता ॥ १२॥ 
ब्रह्म समुद्र के लहरी सन्तजन सदुपदेश रूप मोती फेलाये हैं, परन्तु बगदृत्ति 
उसका तत्त्व को नहीं जानता है इंसबृत्ति जानता है ॥ १६॥ माछुली 
( मायिक वस्तु ), मोती ( जीवन्मुक्ति ब्रह्मानन्द ) ॥ १४।' गुरुजीने एक 
शब्द ( थोरे शब्द ) में शिष्य को सब तत्त्व समुझाय कर कह दिया कि 
'मजिये निगु ण राम को, तजिये विषय विकार, परन्तु नियु'ण जीव समझाने से 
नहीं समझता, बार २ आकर THAT दी है ॥ १५॥ उपदेश रूप बान उसे 
मारना चाहिये जो उसके योग्य हो ॥ १६॥ 
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विनती का अंग ॥ ८२॥ १९७ 
सयर यु 
सारा लश्कर ढु'ढिया, सरदार न पाया। 
| गीदरिया को वाहि के, वेकाम बहाया॥ १७॥ 
गुन कोई जाने नहीं, अवगुन सबै TERT | 
निगुने नर की रीति है, ae कवीरा सन्त ॥ १८॥ 
गुन गाड़ अवगुन खने, कांधे कपट कुदार। 
आजु कार्हु महेँ देखिये, जात न लागे वार॥ १९॥ 
कवीर गुनियां गुन करे. निगुनी गुन हि धिनाय। 
| वेलहि जायफल दीजे, सो क्या जाने खाय॥ २०॥ 
| 
। 


यदि सारा छश्कर में ढृ'ढने पर भी सरदार ( सर सहने योग्य ) को 
नहीं पाया, वीर नहीं मिला, तो गीदर तुल्य को बाण से मार कर वाण 
को वेकाम यहाया (बीगा) ॥ १६ ॥ यह निगुने नर की रीति, जीव से 
सन्त कइते हैं कि वह ga को जानने के लिये यतन भी नहीं करता, और 
सब अवगुण को सब से मिल कर घरता है ॥ १७ ॥ कपट के कुदार लेकर 
| गुणको छिपाता है, अवगुण को प्रकट करता है, परन्तु देखो कि ऐसे 
| लोगों को आज काह में ही जाते में वार भी नहीं लगता है ॥ १९॥ 
गुनिया ( ज्ञानी भक्त सन्त ) अवण मननादि अहिंसादि रुण का अभ्यास 
करते है, निशुनी ( यमनियमादि रहित ) सद्गुण दया दानादि से घृणा 
करते हैं ॥ koll 
इति नियुन का अंग ॥ 


अथ विनतो का अंग ।। ८२ ॥ 


बिनवत हुँ कर जोरि के, सुनु गुरु कृपानिधान | 
सन्तन को सुख दीजिये, दया गरीबी ज्ञान॥ १॥ 


१ साघु संगति सुख । पा०॥ 
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१९८ 


साखी ग्रन्थ | 


बन्दा भूलि बिगारिया, करि कर मेला चित्त | 
गरुआ साहब चाहिये, नफर बिगारे नित्त॥२॥ 
अवगुण किया तो ag किया, करत न मानी हार | 
भावे वन्दा वकशिये, भावे गरदन मार॥३॥ 
साई केरा बहुत गुन, अवगुन कोई नाहि। 
जो दिल देखो आपनो, सव अवगुन मुझ माहि॥ ४॥ 
अवसर वीता अल्प तन, पीव रहा परदेश। 
HOR उतारो रामजी, भानो भरम अदेश N ५॥ 


सुख ( ब्रह्मानन्द-स्वग ), दया ( दीनोद्वारण शक्ति ) गरीवी, (नम्रता ), 
ज्ञान ( आत्मानुभव ) सन्तों को दीजिये ॥ १ ॥ बन्दा ( दास-भक्त ) मेला 
( राय द्वेषादियुक्त ), गरआ ( गंमीरःक्षमा शील ), नफर ( दास ॥ २॥ 
अवगुण करने में हार नहीं माना ( संकोच नहीं किया ?, मावे ( चाहे ) 
बन्दा (are) को बकरिये (sak) चाहे गरदन काटिये ॥ ३॥ 
अल्प (rga) शरीर में ही इसके पोषणादि करते में समय वीत 


गया, और सर्वात्मा पीव परदेश ( देह से बाहर ) रहा, देइ में अचुभूत 


नहीं हुआ, यह अज्ञान कलंक उतारो, और भ्रम संशय को भानो (नष्ट 


करो )॥ ५॥ 


कबिर करत है वीनती, भवसागर के माहित 
वन्दै पर जोरा हुवे, यम को वरजहु नाहि॥ ६॥ 
तेरे जोर न जुलुम है, मेरा होत अकाज । 
बिरद तुम्हारो लाजसी, शरण आय की लाज ॥ ७॥ 
मेरा मन ज्यो Gea सो, यों जो तेरा होय। 
अहुरन ताती लोह ज्यो, संधि छन्ने नहि कोय ch 
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विनती का अंग ॥ 5२ ॥ २६६ 


तुझ में अवगुन तुझहि गुन, तुझ गुन अवगुन मुझ्झ | 
मैं fae तुझूझ को, तु मति विसरे ga lle 
जोरा ( बलात्कार-जुल्म ), gt ( होता हैँ), और आप यम को वरजते 
( dat) नहीं हो ॥ ६॥ यद्यपि तुम असंग हो, इससे तेरे लिये जोर 
जुल्म नहीं है, परन्तु जीव का अकाज होता है, और तुम्हारा विरद ( यश ) 
भी ळजाता है, जीव को मी तेरे शरण में आने की लाज है ॥ ७ ॥ जेसा 
शरणागत जीव का मन तेरे साय है; तेसा ही यदि तेरा मन मी हो जाय, 
तो अइरन पर आये तस लोहो फे समान जीवेश्वर में कोई सन्धि नहीं 
देख सके ॥ ८॥ ठुझ में जगत्‌ के संदारादि age रूप अवगुन भी तुझ 
गुण ही है, परन्तु वह तेरा गुण मुझ में अवगुण दै, और ae होने से 
यदि मैं तुम को भूल भी तो waz तुम मुझे नहीं भूछो । ( मुझ में अवगुन, 
gak ga) पाठान्तर है॥ ९ ॥ 
"तुझे विसारे क्यों वने, में किस शरणे जाउँ। 
शिव विरञ्चि aft नारदा, इनके हिय न समाउँ ॥ १०॥ 
नेन हमारे वावरे, छन छन WE तुझझ । 
ना तू मिले न मैं सुखी, ऐसी वेदन मुझझ॥ ११॥ 
मैं अपराधी जन्म का, नख सिख भरा विकार | 
दया करो तुम सांइयाँ, तौं हम उतरे ATU १२॥ 
सावधान मोर सांइयाँ, मैं ही भया अचेत। 
मन वच करम न हरि भजा, ताते निष्फल खेत ॥ १३ ॥ 
बुझे मेरे को विसरने पर, मेरा काम केसे वन सकता है, तेरे बिना 
में किस फे शरण में जाऊ, शिवादि फे हृदय में तो में समाता ही नहीं 
हुँ॥ १०॥ और मेरा नेन वावरा बन कर छुन २ में तेरे लिये लोटता 


१ सतगुरु तोहि विसारि के | qro li 
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२०० साखी अन्थ । 


See 


हे, इससे जप तक तुम नहं मिलते दो, तब तक में सुखी खुशी नहीं हूँ, 
इस प्रकार की मुझे वेदना TU ११॥ अनन्त जन्म का अपराधी जीव 
है, और इस में कामादि विकार मरे हैं ॥ १२॥ सावधान ( मूल 
अज्ञानादि रहित), खेत ( मानव देह ) ॥ १३ ॥ 


ना प्रतीति न प्रेम रस, ना कोइ तन में ढंग । 

ना जानों उस पीव सो, क्यों कर रहसी रंग॥ १४॥ 

अन्तर्यामो एक त्‌, आतम के आधार। 

जो तुम छाड़ी हाथ सो, कौन निवाहनहार। १५॥ 

प्रतीत ( विश्वास-विवेक ), ढंग ! सेवा-सन्कारादि करने का कौशल ), 
यह नहीं समझ में आता कि इस अवस्था में उस सर्वात्मा स्त्रामी से रंग 
( राग-प्रेम ) केसे रहेगा ॥ १४11 आत्मनि सर्वाणि भूतानि सवे देवाः सवे 
लोकाः सवं प्राणाः सवं एत आत्मनः समर्पिताः | To २। ५ । १५। इत्यादि 
वचन के अनुसार अन्तर्यामी एक है, सो सय भृतं इन्द्रिय विषय प्राण और 
मन का आधार है, सो आत्मा ( मन ) के आघार दुम यदि हाथ से छोड 
दो (पालन नहीं करो ) तो निवाइनेवाला अन्य कौन है ॥ २५॥ 
( कोन उतारे पार ) पाठान्तर है । 
इति विनती का अंग ॥ 


अथ वेली का अंग ॥ ८३ ॥ 


कवीर कडुई वेळरी, Feat ही फल होय। 
सिद्ध नाम तब et, वेलि विछोहा होय॥ १॥ 
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वेली का अग || ८३॥ " २०१ 


a 
faa? भया तो क्या भया, ag दिश फूटी वास । 
औरो बीज अंकर में, फिर ऊगन की आश॥२॥ 
जो st तो ब्रह्म में, अन्ते कहूं न जाय। 
हरि रस सोच बेळरी, कबहुँ न निष्फल जाय॥ ३॥ 


अविद्या माया ( कपटादि ) युक्त बुद्धि रूप बेलरी (लता) कहुई 

है, और उसके कामादि जन्ममरणाद रूप कडवा हो फल होते हैं, ऐसी 
चेली ( safe) जब विछोह्दा ( वियोग ) ;हो, तत्र सिद्ध ( साधु-मुक्त ) 
नाम पाया जाता है ॥ १ ॥ कोई वेली से वियोग बिना ही अणिमादि दूर 
दर्शनादि सिद्धि से सिद्ध भया (aan) तो उससे क्या भया, क्योंकि 
gia के रहते चारो तरफ बास ( वासना ) get ( फेली ) कि जिससे 
अंकुर ( laa) में और मी बीज ( काम कर्मादि ) हुये, ओर फिर भी 
ऊगने ( जन्मने ) की आशा रह गई ॥ २॥ यदि उस बेली को सदा हरि 
रस ( प्रेम ) से सांचा जाय; तो वह ऊगे भो तो ब्रह्म में उगे ( जन्मे ) ओर 
अन्यत्र कहीं नहीं जाय, तो ऐसी बेछरी कभी निष्फल ( सत्फल रहित ) नहीं 
जाती है, ॥ ३ ॥ 

सिद्धी सहज हि खडि परी, अग्नि जु लागो Fife । 

सिद्धि वेलि दोऊ जली, अब fate ot नाहि॥ ४॥ 

जारन आनी लाकडी, उठी कोपल मेलि। 

अव तो ऐसो ह्वे पडी, ना तुमरी ना बेलि॥ ५॥ 

आगे आगे दव बरे, पीछे हरियर होय। 

वलिहारी ता वृक्ष की, जड़ काटे फल होय॥६॥ 


१ सिद्ध ag तो क्या भया, फिरि न वासना नेह | 
जन्म Ba संसार में, फिरि फिरि घारे दह ॥ l 
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बन 


जज, 


२०२ साखी ग्रन्थ | 
a ei 
हरि रस सींच कर वुद्धि को ब्रह्म में लगाने पर सिद्धि होती है, तो भी 
वह सहज ही खड़ी परी रहती दै, कामवासनादि बीजों को पदा नहीं करती 
है, इससे सुखी लकरी तुल्य उसमें और बुद्धि में जो आत्मशानाग्नि लगती 
है, उससे सिद्धि और युद्धि वेली दोनों जल जाती दै, अब फिर जन्मती 
नहों है ॥ ४॥ भक्तों ने तो मानो देइ रूप लकड़ी को जलाने के ही लिये 
आनी है, जिसके मेळ से ज्ञानाग्नि की कोपल । नवीन शिखा) उठी है, 
इससे अब तो ऐसी यात हो पड़ी कि कामादि रूप तुमरी और gaat 


- बेली भी नहीं रह गई | या जारने ( मोगने ) के लिये सुखी लकड़ी तुल्य 


अर्थों को लाने पर उसके परस्पर के मेल से मानो वासनादि कॉपर 
। कोमल वृश्च ) उठी, परन्तु अव ( ज्ञान होने पर ) कुछ नहीं रहा UA 
क्योंकि ज्ञान रूप दव (amia) आगे २ जहाँ वरता है, तहाँ २ पीछे 
हरियर ( आत्मानन्द ) होता है, इससे तिस देइ ससाररूप वृक्ष बुद्धि बेलि 
की वलिद्दारी है कि जिसके अविद्या रूप जर काटने पर सच्चा फल सुख मोक्ष 
होता 2 ॥ ६॥ 


जो काटे तो डहुडही, सींचे तो कुम्हिछाय। 
इस गुणवन्ती बेलि का, कछु गुन कहा न जाय ॥ ७॥ 
आंगन बेलि अकाश फल, अनव्याही का दूध। 
शशा सींग के घनुष करि, खेले वांझ का पूत ॥ ८॥ 


इस बेली को जो कारे तो डइडदी ( लहलद्दी-आनन्दोत्साह ) होती है, 

इसे विषयों द्वारा सींचने से कुम्दिकाती ( मलिन होती ) है, इससे इस 

त्रिगुणयुक्त बेलि का गुण ( स्वभाबादि ) कुछ कहा नहीं जाता है ॥ Il 

आंगन (हृदय ) में यह अविद्या वेली है, और उसका फल चिदाकाश 

( ब्रह्म ) में दै, सो अनव्याही ( असंगात्मा के असंगिनी ) का दूध ( बृत्ति- 

परिणाम ) रूर है, और उसी मिथ्या फल के लिये शाशा सींग तुल्य ( शास्त्र 
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BS जा डा 


बेहद का अंग ॥ ८४॥ २०३ 
Da 
शब्द जाळ ) के घनुष करके सत्य पुत्र रहित वन्ध्या माया के कल्पित पुत्र 
( मन ) Sean (कर्मादि करता) है ॥ ८ ॥ 
इति बेलि का अंग । 
अथ बेहद का अंग ) ८४ ॥ 
हद छाडी बेहद गया, अबरन किया मिलान। 
दास कबीरा "रमि रहा, सो कहिये रहिमान॥ १॥ 
बेहद विचारो हृद तजु हृद तजि मेलो सताप | 
सवे अलिंगन मेटि के, करो निरन्तर वास॥ २॥ 
अन्तर? वासी निमंला, सुन्न AS सो ANTI 
पू्वे* पछिम वहुरावई, पेखे बहु उजियार॥ ३॥ 
जो जीव इद ( वर्णाअम की मर्यादा वन्धन-और एक देशी पदार्थ ) 
को छोड़ कर वेहद ( Pig's विसु स्वरूप स्वतन्त्र परमहंस भाव ) में गया, 
और अवरण ( नियु'ण-निराकार बेहद ) से अपना मिलान ( ऐक्य 
संबन्ध ) किया । इस प्रकार जो दास जीव उसमें रम रहा है, सो car 
(amg) कहाता हैं ॥ १॥ इसलिये इद को त्यागो और बेहद को 
विचारो फिर इद को त्याग कर उसे बेहद में मेलो ( र्य चिन्तन करो ), 
फिर सव आलिंगन ( गति-आसक्ति-आश्रय ) को मेट कर निरन्तर ( व्यवधान 
रहित ) बेहद में वास करो । २॥ इस प्रकार अन्तरात्मा में बसनेवाला 
शुन्य ( तुच्छु मिथ्या) अविद्यादि और स्थूल से ७ i 
( आगे ) जाते हुए प्राण मन k पीछे om pi ale +s 
प्रकाश देखता है, ॥ ३ ॥ 
बेहद अगाघी *पीव है, ये सब हुद के जीव। 


` जो नर राते हद्द सो, कभी न पावै पीव॥ ४॥ 


१।मरि। २ झास। ३ निरन्तर । ४ गंग पुरव afer बह | पा० | 
५ नाम | पा०॥' 
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२०४ साखी ग्रन्थ | 


हद में de न पाइये, बेहद में भरपूर। 

हद बेहद की गम लखे, तासो 'पीव हजूर॥ ५॥ 

ai वांचा "ager में, पल पल पेखे नूर। 

मनुवाँ भ्तहें ले राखिया, वाजे अनहृद तूर॥ ६॥ 

बेहद पीव ( परतत्त्व ) में अगाघ बुद्धिवाला जीव है, और ये साघारण 

बुद्धिबाले जीव सब हृद के निवासी हैं, और जो मनुष्य इदूद से राता 
(प्रेम किया ) है, सो कमी वेहद पीव को नहीं पाता है । ४॥ इद में 
पीव को नहीं पाया जाता है, और वेहद ( परमहंस निरमिमानिता दशा 
स्वस्वरूप ) में पीव भरपर पाया जाता है, इससे जो इद और बेहद दोनों 
के गम (मार्ग गति को जानता है, और इद मागं को त्याग कर बेहद मार्ग 
से चछता हैं, उसको पीव सदा प्रत्यक्ष उपस्थित रहता है ॥२॥ 
क्योंकि इद भी बेहद में et बांधा है ( बेहद के आश्रित है ) और बेहद का 
ही नूर ( प्रकाश ) इद में भी वह पल २ में देखता है, इससे उस नूर में वह 
मन को लेकर रखता दै, जहां अनइद याजा वाजता है ।। ६ ॥ 

Yea माही हृदका घना, लीया जीव तुराय | 

५विगसि विगसि वेहद गया, मरे न आवे जाय॥ ७ ॥ 

सुरति समानी निरति में, अजपा में है जाप। 

लेख समान aa में, यों आपा we आप॥ ८॥ 


हृद छाडी बेहद गया, सुन्न किया अस्थान। 
मुनि जन Sage न पावहीं, तहाँ लिया विश्राम ॥ ९ ॥ 


इद (देहादि के अभिमान ) में इद्का ( घवराइट-भय ) घना 
( बहुत ) है, सो जीव को तुराय लिया है ( स्वरायुक्त चंचल अशान्त किया 


१ नाम। २ वेहुइ रमे | पा, बेहद मे बाँधा इद रमता है॥ ३ agl 
लगाइये | पा, | ४ दह । ५ रिगठि । ६ जान ॥ 
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बेहद का अंग ॥ ८४ ॥ २०५ 


ET 
है ) सत्य स्वरूप से पृथक किया है। जो जीव विगसि ( विकास युक्त 
ज्ञानी ) हो २ कर बेहद में गया, सो फिर न मरता है, न कहीं आता जाता 
है ॥ ७ ll उसकी सुरति ( ध्यान) निरति ( परप्रेम ) में समा गई, जाप 
अजपा में ही स्थिर है, लेख (दृश्य) मन आदि अलेख (अदृश्य ) 
आत्मा में समा गया, इस प्रकार अपने स्वरूप में आप छीन हुआ ॥ ८॥ 
जो जीव इद को त्याग कर बेहद में गया, सहज शुन्य का अपना 
स्थान किया, वह जीव, शास्र के मननादि करने वाले मुनि लोग जिस 
महल को नहीं पाते हैं, तहां विसु स्वरूप में विभाम लिया ( स्थिति आनन्द 
पाया ) ॥ ६॥ 


हृद छाडी बेहद गया, रहा निरन्तर होय। 
बेहद के मेदान में, रहा कबीरा सोय॥ १०॥ 
ऊंच चढे असमान महेँ, मेर उलंघी ऊडि। 
पसु Gee जिव जन्तु सव, रहै मेरु महं बुडि ११॥। 


जीव विलम्बा पीव महु, पीव जु लिया मिलाय | 
लेखा पडा अलेख में, अव कछु कहा न जाय॥ १२॥ 


इद को छोड़ कर जो बेहद में गया, सो जीव निरन्तर ( व्यवधान रहित- 
अखंड स्वरूप हो रहा, और उस बेहद के मैदान ( विस्तृत स्थान ) में 
वह समाधि निन्द से सो रहा ॥ १०॥ जो मेरु दण्ड का उलंघन करके, 
और संसार से HF कर चलता है, अर्थात्‌ सुमेरु पर स्वगं सुखादि की इच्छा 
भावनादि से रहित होता है, सो ऊच असमान (स्वस्वरूप ) में चढता 
( पहुँचता ) दै, और अन्य पञ्च पक्षी तुल्य जीव जन्तु सब हो, मेरु में ही 
qe रहते हैं, आसक्त होते हैं ॥ ११॥ जो जीब पीव में विलम्बा 
( भक्ति ज्ञानादि से स्थिर हुआ ) और पीव भी उसे अपने में मिला लिया) 
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BO साखी अन्य | 
MMOS क S 
= 

तो लेख ( दृश्य देहादि अलेख ( दु्ष्म प्रकृति ) में पढ़ा ( लीन हुआ ) 

अब कुछ कहा नहीं जा सकता है १२॥ 


हृद छाडी बेहद गया, तासो राम हजूर। 

पार ब्रह्म परिचय भया, अब नियरे तब दूर॥ १३॥ 

मैं भेटी मुक्ता भया, आपा ब्रह्मविलास। 

अव मेरे दूजा नहीं, एक तुम्हारी आस॥ १४॥ 

हद में aor कथत है, बेहद की गम नाहि। 

वेहृद की गम होयगी, तब कछु कथना नाहि॥ १५॥ 

जो जीव इद ( देहादि ) के अभिमान को छोड कर बेहद (fa) 

के विचारादि में गया, उससे सर्त्रात्मा राम सदा इज्र हैं, और पार ब्रह्म का 
परिचय ( ज्ञान ) हुआ, तो वइ ब्रह्म अव पास में हो गया, और प्रथम 
मानो दूर था ॥ १३ ॥ देहादि में मैं बुद्धि और घनादि में आपा ( ममता ) 
तथा ब्रह्म ( प्रकृति युक्त aa) का विलास ( कार्य-सय जगत्‌) को मेट 
कर (त्याग कर मिथ्या जान कर ) जब में ( जीव ) मुक्त हुवा, तो अब 
मेरे लिये दुजा कोई पदार्थ सत्य नहीं रहा, केवल एक तुम्हारी ( सर्वात्मा 
राम की) हो आशा है, या मैं को मेट कर मुक्त हुआ तो अपने को ब्रह्म 
का विलास ( लीला ) जाना और जगत को भी लीला मात्र जाना ॥ १४ । 
इद में बेठा मनुष्य सांसारिक कथा करता है कि जिसको वेहद की गम 
(गति ) नहीं है, जब वेइद की यात्रा होगी तव कुछ कहना नहीं 
RT I १५ ॥ 

male जीव जो हृद के, तिन से मुखा न बोल | 

जब पमीलें बेहद का, तिन सो 'पडदा खोल ॥ १६॥ 


१ कबीर हद के जीव सो, हित करि मुखे न बोछ॥ २ राचे | पा० 
३ अन्वर ॥ Ge ॥ 
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बेहद का अंग ॥ ८४ ॥ २०७ 
SE 
हृदिया सेती हृद रहो, बेहदिया I 
जो जसा जहुं रोगिया, तहं तसी ओषद्द॥ १७।। 
हूद रहें सो मानवा, बेहद रह सो साध। 
हद बेहद दोनों तजे, ताका मता अगाध॥ १८॥ 
जो जीव इद्‌ के अधिकारी खोजी हैं, उनसे मुख्य बेहद की वात 
नहीं वोलो, जव बेहद का अधिकारी fang मिले, तो तिन से पड़दा खोल 
कर मुख्य सत्यात्मा की वात बोलो, उनके अज्ञानाद रूप पड़द। को खोल 
SU १६ ॥ इदिया (ec फे खोजी ) के साथ इद के बात ब्यवहार युक्त 
रहो, और बेहदियों के साथ वेहद ही रहो; क्योंकि जो जेवा रोगी होता 
है, उसके लिये तेसी दी औपघ की आवश्यकता होती है ॥ '७॥ 
वणाश्रमादि के हद मे विवेक विचारादि सहित घमंयुक्त रहनेवाला साधारण 
मनुष्य है, वेद ( वर्णादि के अभिमान रहित ) विवेकी साधु है, इद वेहद 
दोनों को स्यागने वाळा अहण त्याग के अभिमान से रहित आत्म निष्ठ परमहंस 
की मता अगाध है ॥ १८॥ 
इति बेहद का अंग ॥ 


इति चोरासी अंग का साखी ग्रन्थ समाप्त ॥ 
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प्राचीन लेख से अधिक प्राप्त अंग ॥ 
अथ सेवक का अंग |) १ ॥ 

सेवक सेवा में रहे, अन्त कहूं नहि जाय। 
दुख सुख शिर ऊपर ag, कहैं कबिर समुझाय॥ १ ॥ 
सेवक सेवा में रहै, सेवक कहिये सोय । 
कहुँ कविर सेवा विना, सेवक कभी न होंय ॥ २॥ 
सेवक मुखे कहावई, सेवा में ze नाहि! 
कहँ कबिर सो सेवका, लख चौरासी मांहि॥ ३॥ 
सेवक सेवा में रहै, सेव करं दिन रात। 
कहँ कवीर कुसेवका, सनमुख ना ठहुरात॥ ४।। 
सेवक" फल मांगें नहीं, सेव करे दिनरात। 
कहँ कबिर ता दास पर, काल करै नहीं घात॥ ५॥ 


अन्त ( अन्यत्र ), शिर ऊपर at ( शिरोधार्य करे ), मुखे 
( मुख से ), सेव (सेवा), सन्मुख ( स्वामी के सामने ), घात ( चोट- 
घावा ) ॥ १-५॥ 


सेवक स्वामी एक मत, मत में मत मिरि जाय। 
चतुराई रीझे नहीं, tat मन के भाय॥६॥ 


सेवक कुत्ता राम का, मुतिया वाका नांव। 
डोरी लागी प्रेम की, जित Sa तित जाव ॥ ७॥ 


तु तु करं त निकट ह्वे, दुर दुर कर त जाय। 
ज्यो गुरु राखे त्यों रहै, जो देवे सो खाय ८॥ 
१ राम घनो याचे नहीं । पा०॥ 
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सेवक का अंग ॥ १ ॥ _ २०९ 


SS 
फल कारन सेवा करे, निशदिन यांचे राम। 
me कविर सेवक नही, चाह चौगुन दाम॥ ९॥ 


सब कछु गुरु के पास है, पाइये अपने भाग। 
सेवक मन सौँप्या रहै, रहै चरन में SMI १० ॥ 


मत ( सिद्धान्त-मति-मन ), स्वामी सेवक एक ( wate कपट रहित ) 
दोना चाहिये। क्योंकि सर्वात्मा स्वामी चतुराई से नहीं प्रसन्न होता है. 
किन्तु मन की सदूमावना से प्रसन्न होता है ॥ ६॥ सद्भावना वाला 
सेवक राम का कुत्ता ( निरभिमानी ) होता है इसी से उसका नाम मोतिया 
( उज्जवल ) है, और उसके गले (मन । में प्रेम की रस्सी लगी है, राम 
fray खीचता दै, उघर इषं से जाता है॥ ७॥ प्रारब्धानुसार आदर 
निराद्र भोगादि जो मिलता है, उसमें प्रसन्न रहता है ॥ ८ ॥ फल कारण 
(फल के लिये ), दाम ( पैसा-नौकरी ) ॥ ९ ॥ मनको संपे ( अपे ) रहे, 
और देइ से चरण के आश्रित रहे ॥ १० ॥ 


सतगुर शब्द उलंधि कर, जो सेवक कहुँ जाय | 
जहां जाय Te काळ है, कहूँ कबिर समुझाय । ११॥ 
सतगुरु वरजे सिष कर, क्यों करि बाचे काळ । 
ag दिशि देखत वहि गया, पानी फूटी पाळ॥ १२॥ 
सतगुरु कहि जो शिप करे, सव कारज सिद्ध होय। 
अमर अभय पद पाइये, काल न झांके कोय ॥ १३॥ 
साहब को भावे नहीं, सो हम सो जनि होय । 
सतगुरु छाज आपना, साधु न माने कोय॥ १४॥ 
साहब जासो ना रुचे, सो हम सो जनि होय। 


गुरु की आज्ञा में रहूं, बल बुधि आपा' खोय ॥ १५॥ 
१४ 
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२६० साखी अन्य | 


साहब के दरवार में, कमा काहु की नाहि। 
वन्दा मौज न पावही, चुक चाकरी माहि॥ १६॥ 
शब्द को SS कर ( नहीं मान कर ) ॥ ११॥ जिस कार्य के लिये 

SHUT वरजे ( मना करें-रोकै ) सोई कार्य यदि शिष्य करे, तो wre से किस 
प्रकार वांचे, वह देखते २ में चार खानि में यह गया कि TI पाळ ( बांध ) 
फूरने से पानी बहता दे ॥ १२॥ गुर आज्ञाकारी के सब काम तथा मोक्ष 
होता दै, क्योंकि किसी भक्त को काळ नहीं देखता है ॥ १३।! इसलिये 
जो साहब न भावे, सो शिष्य से नहीं होना चाहिये, क्‍योंकि उससे अपना 
सतगुरु लजाते हैं, और सन्त भी भला नहों मानते हैं | १४॥ साइव जिस 
कमं से प्रसन्न न दोयं, सो शिष्य से नहीं होना चाहिये, और राजस तामस 
बल बुद्धि को तया ममता को खो कर गुरु की आज्ञा मे रइना चाहिये 
॥ १५ ॥ क्योंकि साहब के दरवार में किसी मी पदार्थ की कमी नहीं है; 
परन्तु चाकरी ( भक्ति ) में चूक से बन्दा ( दास ) मौज (सुख) नहीं 
पाता है ॥ १६॥ 

द्वार घनी के पडि रहै, धका धनी का खाय। 

कबहुक धनी निवाजि है, जो दर छाडि न जाय ॥ १७॥ 

आस करे बंकुठ की, दुमंति तीनों काळ। 

शुक्र कही बलि ना करी, ताते गयो पताळ॥ E 

गुरु आज्ञा माने नहीं, चले अटपटी ATI 

लोक वेद दोनों गये, आगे शिर पर कार ॥.१९॥ 

गुरु आज्ञा के अनुसार घनी (साहब ) फे द्वार ( भक्ति मार्ग ) में पड़ 

रदे, ओर घनो का धका ( ताइ़ना ) सहै, और दर (स्थान ) को छोड़ 
कर कहीं नहीं जाय, तो घनी कमी अवश्य रक्षा करेगा ॥ १७ ॥ परन्तु 
जो दुर्मति त्रिकाल संध्या के समय वेकुंठ की आशा करता है, परन्तु गुर 
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सेवक का अंग ॥ १॥ २११ 


iM नही गन ५ sed ce जात पा लक आज्ञा नहीं मानता है, उसको राजा वढी की दशा होती है, वेकुंठ के 
वदले पाताल में जाता है ॥ १८॥ गुरु की आशा नहीं मान कर विरुद्ध चाळ 
चलने वाला लोक सुख सुयश से और वेद बोधित परलोक सुख मोक्ष 
वञ्चित रहता है, और काळ आगे आगे शिर पर तैयार रहता 
li १६ ॥ 
; भुक्त मुक्ति मांगो नहीं, भक्ति दान दे मोहि। 
और कोइ यांचौं नहीं, निशदिन यांची तोहि ॥ २०॥ 
यह मन ताको दीजिये, सांचा सेवक होय। 
शिर ऊपर आरा सहै, तऊ न दूजा १होय ॥ २१॥ 
शीळवन्त सुर ज्ञान मत, अति उदार चित होय | 
छजावान अति निछलता, कोमल हिरदा सोय॥ २ २॥ 
चतूर विवेकी धीर गत, छमावान बुधिमान | 
आज्ञावान पर मत लिया, मुदित प्रफुल्लित जान ॥ २३॥ 
ज्ञानी अभिमानी नहीं, सव काहू सो हेत। 
सत्यवान परमारथी, आदर भाव सहेत ॥ २४॥ 
षट दरशन को प्रेम करि, असन बसन सो पोष। 
सेव करै हरिजनन की, हरषित पर संतोष ॥ २५॥ 
आज्ञाकारी सेवक की भावना होनी चाहिये कि मुझे मोगादि नहीं 
चाहिये, किंतु भक्ति चाहिये, सो भी सदा प्रभु से ही मिलने वाली है 
॥ २० ॥ और प्रञ्ु के लिये भी उचित है. कि ऐसा मन उस को अवश्य 
दें, जो कि सांचा सेवक हो, अर्थात्‌ सांचा सेवक को इच्छारहित वशीमूत 
मन दें, जो कि शिर पर आरा ae, तो मी भेदमाव नहीं करे ।' WU 
सुर शान मत ( देवी सम्पत्ति युक्त शान जिसको सम्मत ) हो ॥ २२॥ धीर 
~= आन जिसको सम्मत ) । 
१ जोय । पा० ॥ 
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२१२ साखी ग्रन्थ | 


मत ( धेये युक्त मति वाला ), आज्ञावान ( गुरु की आज्ञा को मानने वाळा), 
परमत ( उत्तम मत ), लिया ( धारण किया ) हो, मुदित ( आनन्द युक्त ), 
विकसित जान ( ज्ञान ) हो ॥ २३ ॥ दवेत ( प्रेम), परमारथी ( परोपकारी ) 
हो, और aka ( प्रेम aka ) दूसरे का आदर सत्कार करे ॥ २४॥ योगी 
आदि छौ दशन को भोजन वस्त्र से पालन करे, तथा हरिजरनों की सेवा इप 
और उत्तम संतोष युक्त होकर करे ॥ २१॥ 

यह सव लक्षण चित at, अपलक्षण सबै त्याग। 

सावधान सम ध्यान है, गुरु चरणन में लाग॥ २६॥ 

सुरति सुहागिन सोइ सहि, जो गुरु आज्ञा माहि | 

गुरु आज्ञा जो मेट ही, तासु कुशल |@ नाहि॥ wu 

गुरु आज्ञा ले आवई, गुरु आज्ञा ले जाय। 

कहै कविर सो सन्त प्रिय, बहुविधि अमृत पाय ॥ २८ n 

कबीर गुरु भौ साधु को, सीस नमावे जाय। 

कहें कबिर सो सेवका, महा परम पद पाय । Rell 

अपलक्षण ( दुगुण ), यही सावधानी और समता युक्त ध्यान है, जो 

शुरु चरणों में लगा है ॥ २६॥ बही सुरति वही सुहागिन ( भाग्यवती ) है, 
जो गुरु आज्ञा में है ॥ २७ ॥ सन्त का प्यारा वह जीव यहुत प्रकार के अमृत 
पाता है ॥ २८ ॥ महा परम पद्‌ ( मोक्ष ) ॥ २६ ॥ 

गुरु समरथ शिर पर खड़े, कहा कमि तोहि दास | 

ऋद्विसिद्धि सेवा करें, मुक्ति न छाड़ पास ॥ ३०॥ 

दुख सुख शिर ऊपर सहँ, कबहु न ore संग। 

रंग न लागे और का, व्यापे सतगुरु रंग ॥ ३१ ॥ 

धूमघाम सहता रहै, कवहु न छाडे संग । 

पाहा बिनु लागे नहीं, कपडा के बहु रंग॥ ३२॥ 
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सेवक का अंग ॥ १॥ २१३ 
SN ee 
TT A RR RE ARRAS 

कवीर गुरु सब को चहै गुरु को चहै न कोय। 

जब लग आश शरीर की, तवळग दास न होय ॥ ३३॥ 

क्योंकि समर्थ ( स्वामी ) गुरु frat शिरोधाय है, तिस ga दास को 

कमी क्या है ॥२०॥ इसलिये प्रारब्धानुसार प्रास सुख दुख को 
भी शिरोघायं करे. और समर्थ गुरु का संग कमी नहीं छोड़े, क्योकि जो 
सद्गुरु के रंग से व्यास रहता है, उसमें अन्य रंग नहीं लगता है ॥ ३१ Ul 
धूम घाम ( उत्सवादि के सोम ) को मी सइता रहे, परन्तु कमी संग नहीं 
छोड़े, क्‍योंकि जेसे पाहा (पाक विशेष ) बिना कपड़ा के बहुत रग 
नहीं लगता है, तैसे सहने बिना भक्ति का रंग नहीं लगता है ॥ ३२॥ 
शुरु सब्र के हित चाहते हैं, wa दास हो कर कोई गुरु को नहीं 
चाहता है, क्योंकि जब तक शरीर की आशा हे, तव तक दास नहीं होने 
पाता है ॥ ३३॥ 

कबीर गुरु के भावते, ae ते दीसन्त। 

तन छीना मनं अनमना, जग ते रूठि फिरन्त ॥ ३४॥ 

कवीर खालिक जागिया, और न जागे कोय। 

के जागे विषया भरा, दास बन्दगी जोय ॥ ३५॥ 

निरवन्धन बन्धा रहै, वन्धा निरवन्ध होय | 

करम करे करता नहीं, दास कहावे सोय ॥ ३६॥ 

दासातन हिरदै नहीं, नाम धरावे दास। 

पानी के पीये बिना, केसे मिटै पियास ॥ ३७॥ 


दासातन हिरदै बसँ, साधुन सो ania 
कहुँ कविर सो दास है, प्रेम भक्ति लीलीन ॥ ३८॥ 


गुरु के भावते ( प्रिय-भक्त ) दूर से ही दीखते हैं, कि उनका तन 


* इता और मन उपराम रहता है, तया जगत से रूढि ( स्नेह रहित ) होकर 
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२१४ साखी अन्थ । 


eee 
फिरते VU ३४॥ खालिक ( ईश्वर ) जागा हैं, और कोई नहीं जागता 
है, अयवा प्रथम विषय से व्यास हुआ और सब बन्दगी (भक्ति) को 
Stet ( खोजने ) वाला दास भी जागता है ॥ ३५॥ वह भक्त बन्धन 
बिना भी भक्ति की मर्यादा में बन्धा रहता है, और देहादि बन्धन 
रहते मी अभिमान रहित होने से निरवन्ध रहता है, इसी से कर्म 
करने पर कतृत्व का अभिमानी नहीं होता, सोई वस्तुतः दास कहाता 
है ॥ ३६॥ qaaa ( भक्ति का भाव), आधीन (नम्र ', लौलीन 
( मग्न ) ॥ ३७-३८ II 

दास दुखी तो हरि दुखी, आदि अन्त तिहुँ काळ । 

पलक एक में प्रगट द्रे, छिन में करें frees ३९॥ 

निष्कामी निर्मल दशा, नित चरणों की आश । 

तीरथ इच्छा ता करे, कव आवे सो दास vo Il 

दास के दुःखी होने पर हरि मानो दुःखी होकर एक छुन में प्रकट 

होकर आदि अन्त मध्य तीनों काळ में छुन मर में दुखी भक्त को 
निहाळ (दुःख से मुक्त ) करते हैं ॥ ३६॥ जो महात्मा निष्क्राम निर्मल 
दशा युक्त सरा रहते हैं, और जिनको हरिचरण की ही सदा आशा रहती 
है, उन की इच्छा तीर्थ सव मी करते हैं, कि वह दास मेरे पास कव 
आवेगे ॥ ४० il 

काजर केरी कोठरी, ऐसा यह संसार। 

बलिहारी वा दास की, पेठि जु निकसनहार ॥ ४१ ॥ 

काजर केरी कोठरी, काजर ही का कोट। 

वलिहारी वा दास की, रहे नाम की ओट॥ ४२॥ 

कबिरा पांचो वलधिया, ऊजर ऊजर जाहि। 


बलिहारी वा दास की, पकरि जु राखे वांहि ॥ ४३ ॥ 
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यति का अंग ॥ २॥ २१५ 
oooh 

धरती अम्बर जायगें, विनसेगा केलास। 
एकमेक हो जायगा, कहाँ रहेंगे दास । ४४॥ 
एकम एका होन दे, बिनशन दे केलास। 
धरती अम्वर जान दे, मो में मेरे दास॥ ४५॥ 
इति सेवक का अंग ॥ 


dn अथ यति का अंग ॥ २ I 
| सदा कृपाळू दुख हरन, वेर भाव नहि दोय। 
| क्षमा ज्ञान सतभाषि ये, हिंसा रहित जु सोय॥ १॥ 
दुख सुख एक समान है, हरष शोक नहि व्याप। 
उपकारी निष्कामता, उपजे छोह न ताप॥२॥ 
इन्द्रिय दमन निग्रह करण, हृदया कोमल होय। 
सदा शुची आचार सो, रह विचार सो सोय॥ ३! 
और देव नहि चित वसे, बिनु प्रतीति भगवान । 
मिलि आहार भोजन करे, तृष्णा चले न जान॥ ४॥ 
सदा रहै संतोष में, धरम आप ee घारि। 
आश एक भगवान को, और न चित्त विचारि ॥ ५ ॥ 
दोय ( द्वत माव ) नहीं होने से बेर भाव नहीं हो, और कृपाछु होने 
से सदा दुख का इरन करें, ये सन्त क्षमा ज्ञान सत्य भाषण युक्त होते हैं, 
और हिंसा रहित ही सो होते दै ॥ १ ॥ हर्ष शोक नहीं व्यापता है, इससे 
निष्कामता पूर्वक परोपकार स्वभाव से करते हैं, तहां भी क्षोम संताप नहीं 
होता है ॥ २॥ वाझ इन्द्रियों का दमन और अन्तःकरण का निग्रह करते 
+ हैं; बुद्धि कोमल होती है, सो सदाचार से शुची ( पवित्र) रहते 
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२१६ साली अन्थ | 


हैं, और सो सन्त आत्मविचार से युक्त रहते हैं ॥ ३ ॥ भगवान ( सवश . 
सर्वेश्वर ) की प्रतीति बिनु अन्य देव मन में agi यसते, और सहज में 
मिली वस्तु रूर आहार का भोजन करते हैं, तृष्णा से कहीं चलना नहीं 
जानते | ४-५।. 

सावधान औ शोलता, सदा प्रफुल्लित जान। 

निविकार गम्भीर मत, धीरजवान बख्ान॥ ६॥ 

षटहुँ विकार शरीर के, तिन को चित्त न लाय। 

शोक मोह प्यास हि क्षुधा, जरा मृत्यु नशि जाय ॥ ७॥ 

मानाऽमान न चित्त घरे. औरन को सनमान। 

जो कोई आशा करे, उपदेशे तिहि ज्ञान॥ ८॥ 

सकल कुटिलता छाडि के, सव सो मित्र हि भाव। 

कृपावान सम ज्ञानवत, वेर भाव नहि काव॥ ९॥ 

निश्चय भि अरु दृढ मति, ये सब लक्षण जान | 

सोइ साध है जगत में,जो यह लक्षणवान॥ १०॥ 

ऐसा साधू खोजि के, रहिये चरणों लाग। 

मिटे जनम की कल्पना, जाके पुरण भाग॥ ११॥ , 

शीळता (amar), मत ( मति) ।' ६ । देइ के छो विकार को 

मन में नहीं लावे, तो शोकादि नष्ट हो जायें ॥ ७॥ आशा (ज्ञान की 
इच्छा ) stl aa ज्ञानवत ( समतत्त्व फे ज्ञानवाला) होवे कि 
जिससे feet से वेर भाव नहीं हो ॥ ९॥ भली (पवित्र ) और दृढ 
बुद्धि निश्चय रूप हो, ये सब यति साधु के लक्षण जानो ॥१०॥ 
जन्मादि की कल्पना ( श्रमादि ) मिट जाय ॥ ११॥ 


इति यति का अंग ॥ 
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भीख का अंग ॥ ३॥ २१७ 


ज 


या 


अथ भीख का अंग॥ ३ |) 


Rita मरन समान है, सीख दई मैं तोहि। 
me कबिर सतगुरु सुनो, मति रे मेंगाउ मोहि ॥ १॥ 
aint मरन समान है, तोहि दई मैं सीख। 
हैं कबिर समुझाय के, मति कोइ मांगे भीख ॥ २॥ 
मांगन गे सो मर रहे, मरे जु मांगन जाहि। 
तिन ते पहिले वे मरे, होत कहत हैं नाहि॥३॥ 
उदर समाता माँगि ले, ताको नाहीं दोष। 
we कबिर अधिका गहै, ताही गति न मोष ॥ ४॥ 
अजहूं तेरा सब्र मिटे जो माने गुरु सीख । 
जब छग तू' घर में रहै, मति कहुँ मांगे भीख | ५॥ 
मांगना मरना बुल्य है, यह शिक्षा तुरे दी गई, सद्गुरु से प्रार्थना 
सुनाई जाती है कि मुझे भीख नहीं मंगाओ॥ ! ॥ मांगन मरन तुल्यता 
का उपदेश दिया गया दै और समझा कर कहा जाता है कि भिक्षा नहीं 
मागां ॥ २॥ क्योंकि जो मांगने गये सो मर चुके, मांगने जा रदे हैं, सो 
मर रहें हैं, परन्दु इन दोनों से पहले वे मरते हैं कि जो वस्तु के रहते 
भिल्नुक से नए हो जाते हैं ॥ ३॥ पेट भर के अन्न मांग ले तो Higa को 
दोष नहीं है, अधिक का ग्रहण करने पर सुगति वा मोक्ष नहीं है 
॥ ४ ॥ यदि शुरु की शिक्षा को माने थो अव भी तेरा सब दोष 
मिटे, वह शिक्षा यह है कि wa यह में रहो, तव कहीं भीख नहीं 
मांगो । ५॥ 


उदर समाता अन्त ले, तन हि समाता चीर। 
अधिका संग्रह ना करे, ताका नाम TARSU 
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२१८ साखी ग्रन्थ | 


अनमागा तो अति भला, मांगि लिया afg दोष। 
उदर समाता मांगि ले, निश्चय पाव AT 1 ७॥ 
अनमागा उत्तम कहा, मध्यम मांगि जु लेय । 
we कबीर निकृष्ट सो, पर घर धरना देव ॥ ८५॥ 
सहज मिले सो दूघ है, मांगि मिले सो पानि। 
कहें कबिर वह रक्त है, जामें एँचातानि॥ ६. ॥ 
आव गया आदर गया, नेनन गया सनेह ' 
ये तीनो तब ही गये, जवहि कहा कछु देह ॥ १० ॥ 


] बदन समाता चीर, भी पाठ दै। फकीर (विरक्त ag) ॥ ६॥ 

अनमांगा ( माँगने विना मिला ) अत्यन्त ga जीविका हैं । 

Nol free ( नीच अघम ) बृत्ति वह है जो दूसरे के घर में अन्नादि 

के लिये घरना देने से होती हैं ॥ ८ । aes ( मांगने आदि बिना ) रक्त 

( रुधिर ) ए चातानी ( इठविवाद ) । ६ ॥ आव ( इज्जत-तेज ) आदर 

और dal से स्नेह पूवक दर्शाया गया, ये तीनों उसी क्षण में चले गये कि 
जब देने के लिये wer ॥ १० li 


भीख तीन प्रकार की, सुनहु सन्त चित लाय। 
दास कविर परगट कहै, भिन्न भिन्न अर्थाय॥ ११॥ 
उत्तम भीख है अजगरी, सुनि लीजे निज बेन । 
He कबिर ताके गहै, महा परम सुख चेन॥ १२॥ 
भंवर भीख मध्यम कही, सुनो सन्त चित लाय। 
कहुँ कबिर ताके गहै, मध्यम माहि समाय॥ १३ ॥ 
खर कूकर की भीख जो, free कहावे सोय | 
कहूँ कविर इस भीख में, मुक्ति न कबहूं होय ॥ १४ ॥ 
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स्वार्थ का अंग । ४ ॥ २१९ 


अर्थाय ( अर्थ समझा कर ) मक्तों से प्रगट कहा जाता दै ॥ २१॥ 
अजगरी ( अजगर के समान स्थिर रहने में प्रास ) उत्तम है, यह निज हित 
की वात सुनो। महासुख और परम चेन ( स्वतन्त्रता ) ॥ १२ ॥ मेंबर 
तुल्य थोरा २ प्रेम से लेना मधुकरी इत्ति दै, इससे मध्यम सुख चेन 
ग्रास होता है ॥ १३॥ खर कूकर के समान दूर २ करके जो भीख 
मिलती है, सो अघम हैं | १४॥ 


इति भीख का अंग ॥ 


—— 


अथ स्वार्थ का अंग ॥ ४ ॥ 
स्वारथ का सब को सगा, सारा ही जग जान | 
विनु स्वारथ आदर करे, सो नर चतुर सुजान॥ १॥ 
निज स्वारथ के कारने, सेव करें संसार। 
बिनु स्वारथ भक्तो करे, सो भावे करतार॥ २॥ 
स्वारथ क्‌ स्वारथ मिले, पडि पड़ gaara | 
निष्प्रेही निरघार को, कोइ न राखे झूम्व॥ ३॥ 
माया कू माया मिले, कर कर लम्बे हाथ । 
निष्प्रेदी निरघार को, wen दीनानाथ ॥ ४।' 
माया कू! माया मिले, weal करके पांख। 
निगुन को We नहीं, फूटी चारो आंख॥५॥ 
संसारी से MaA, सरे न एको काम। 
दुविधा में दोनों गये, माया fae न राम॥ ६॥ 
सगा ( सबन्धी ) ॥ १ ॥ सेव ( सेवा) स्वार्थ रहित सेवा करने वाला 
इश्वर का प्रिय होता है ॥ २॥ लम्बे पड़ २ कर स्वार्थी को स्वार्थी मिलता 
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साखरीअ.थ । र 


दै» Frere निराधार ( स्वार्थ रहित ) को कोई भी झुक कर आदर पूर्वक 


नहीं रखता है ॥ ३॥ माया ( मायावी घनी ), गाइक ( ग्रहीता-रक्षक ) 
दीन का सवंथा नाथ (ईश्वर ) हैं ॥ ४॥ पांख ( पक्ष-हाय-अंक ), 
निगुन ( आत्पा-तथा निर्धन ), चारों ( विवेक-विशान और बाहर के) 
आंख फूरी है, ॥ १ ॥ प्रीतड़ो ( प्रीति) से एको काम सरता ( बनता ) 


नहीं है, ॥ ६॥ 


इति स्वार्थ का अंग ॥ 


— ती सवार, 


TA का अंग ॥ ५॥ 

परमारथ पाको रतन, कबहुं न दोजे AST 
स्वारथ awe फूल है, कली अपूठी पीठ॥ १॥ 
प्रीत रीत सत्र अर्थ की, परमारथ की नाहिँ। 

me कविर परमारथी, विरछा g कलिमांहि ॥ २॥ 
सुख के संगी स्वारथी, दुख में रहते दूर। 

me कविर परमारथी, दुख सुख सदा FAT ३॥ 
जो कोइ कर सो स्वारथी, अरस परस गुन देत। 
किये विना कर सुरमा, परमारथ के हेत॥ ४ ॥ 
आप स्वारथी मेदिनो, भक्ति स्वारथी दास | 
कबीर जन परमारथी, डारी तन की आस॥ ५॥ 
स्वारथ सुखी mA, oe agu qe 
पीपल TART भजो, सुख सागर का मूल॥ ६॥ 
घन रहे न जोवन रहै, रहै न गाम न ठाम। 
कबीर जग में जस रहै, कर दे किसका काम।। ७॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


आत्मानुभव का अंग॥ ६॥ २२१ 


पक्का रत्न तुल्य जो परम.( as) अयं है, उससे कमी पीठ नहीं 
दो, स्वार्थ तो सीमर का फूछ Baer है, कि जिसको कली भी अपूठी 
( अपनी ठच्छ ) पीठ तरफ vedi है ॥ १॥ संसार की सब प्रीति की 
रीति घन की ही कलियुग में है, परमारथी विरळा होता दै ॥ ३॥ अरस 
परस ( परस्पर ) जो कोई किसी का गुन ( हित ) करता है, या कुछ देता 
है, सो स्वाथां होकर फे ही करता है। परमाथ के लिये कोई सूरमाही 
कुछ दिये भिना भी करता है, सोई दूसरे के सुख दुख में सदा इजर 
रहता हैं, सुख का साथी तो स्वार्थी भी होता हैं, जो दुःख में दूर भागता 
Th ३-५॥ अपने स्वार्थ के संगी तो पृथ्वी के निवासी आदि सब हैं 
या ज्लेच्छु भूमि है, भक्त जीव भक्ति को ही स्वार्थ समझता है । cont 
जन देइ कौ आशा को स्पागते Fl All क्योंकि छाया रहित सुखी 
लकड़ी तुल्य शूळ कारक स्वार्थ है, इसलिये पवित्र we पीपर के मुल्य 
परमार्थ को मजो कि जो सुखसागर का मूल है ॥ ६ ॥ संसार में घनादि कुछ 
नहीं रहता दे किन्तु यश रहता है, इसलिये किसी का काम ( उपकार ) कर 
दो॥७॥ 

इति परमारय का अंग ॥ 


अथ आत्मानुभव का अंग) ६॥ 
आतम अनुभव सूख की, जो कोइ बुझे वात | 
के जो कोई जानई, के अपनो ही गात॥ १॥ 


आतम अनुभव जव भयो, तव नहि हर्ष विषाद। 
चित्र दीप सम ह्वे रहे, तजि करि वाद विवाद ॥ २॥ 


आतम अनुभव ज्ञान की, जो कोइ पूछे बात। 
सो गूगा गुड खाय के, कहै कौन मुख स्वाद ॥ ३ it 
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२२२ साखी अन्य | 


ज्यों गुगा के सेन को, गूगा ही पहिचान। 
त्यों ज्ञानी के सुख को, ज्ञानी हों सो जान॥ ४॥ 
आत्मानुमव जन्प सुख कीं बात यदि कोई पूछता है, तो वह कहने 
से नहीं समझ सकता, किन्तु जब कोई साघन करके आत्मा को जानता है, 
तभी उस सुख को जानता दै, ज्ञानी भी उसे शान का साघनहीं बता 
सकता है, या अपने ही शरीर में अनुभव कर सकता है, अन्यत्र अनुमव 
नहीं दे सकता ॥ १॥ आत्मानुभव का चिन्ह यह है कि इषं शोकादि 
छूट जाता है, और देहाभिमान रहित होने से शानी चित्र रूप दीप के 
समान होकर रहता है, वादादि नहीं करता ॥ २॥ गंगा मुख से गुड़ 
खाता हे, परन्तु मुख से स्त्राद नहीं se सकता, तेसे ही आत्मानुभव 
रूप ज्ञान की वात भी वाणी का अविषय दै ॥ ३ ॥ परन्तु जेसे 
गाया की सेन को गगा जानता है, तैसे ज्ञानी के सुख को शानी जानता 
है, ॥ ४ ॥ 
नर नारी के सुख को, खसी नहीं पहिचान। 
त्यों ज्ञानी के सुख को, अज्ञानी नहि जान॥ ५॥ 
ताको लक्षण को कहै, जाको अनुभव ज्ञान। 
साध असाघ न देखिये, क्यों करि करू बखान ॥ ६॥ 
कागद लिखे सो कागदी, की व्यवहारी जीव | 
आतम दृष्टि कहां लिखे, जित देखे तित पीव ॥ ७॥ 
लिखा feat की है नहीं, देखा देखी वात। 
दुलहा दुछहिन मिल गये, फीकी पड़ी वरात ॥ ॥ 
खसी (ages) ॥ ५॥ जिसको आत्मानुभव रूप ज्ञान हुआ है, 
उस ज्ञानी के भी वस्तुतः लक्षण को कोन कह सकता दे, जो कि साधु वा 
असाघु भी देखने में नहीं आता, उसका व्याख्यान केसे किया जाय 
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आत्मानुभव का अंग ॥ ६॥ २२३ 


WEN लिखना भी उसका लक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि कागज पर 
कागदी ( कागज वाला । वा अन्य व्यवहारी जीव लिखता है, वह ज्ञानी 
आत्मदष्टि (ज्ञान) फो कहां लिखेगा, ae तो जहां देखता दै तहां 
सर्वात्मा प्रिय ही उसे सत्य दीखता दै, कागजादि नहीं ॥ ७ ॥ और अनादि 
काळ से लिखा हुआ पदार्थ को लिखने की कोई जरूरत नहीं हे, किन्तु 
सद्गुरु से देखा हुआ कि देखी (दृष्टि ) की जरूरत है, ऐसा होने से दुलहिन 
इ दुलहा आत्मा के मिल जाने से संसार के व्यवहार तुच्छ हो जाते 
Wen 


स्याम सब्ज विधि पञ्च जे, पीत अरुण अरु सेत | 
चक्षमान अचक्षु को, ज्यों नहि उपमा aT ॥ ६ ॥ 
ज्ञान भक्ति वेराग्य सुख, पीव ब्रह्म लो घाय । 
आतम अनुभव सेज सुख, तहां न दूजा ATI १०॥ 
ज्ञानी युक्ति सुनाइया, को सुनि करे विचार। 
सुरदास की इस्तिरी, का पर करे सिगार ११ ॥ 
ज्ञानी भूरे ज्ञान कथि, निकट रहा निज खूप। 
वाहिर खोजे वापुरे, भीतर वस्तु अनूप॥ १२। 
स्याम (काला) aa (हरा), पीत (पीला ), अरुण ( लाल) 
और श्वेत, ये पांच प्रकार के जो रूप हैं, आंख वाला आंख रहित को 
जेसे इनकी उपमा नहीं देता है, तेसे ज्ञानी अज्ञ से आत्मानुभव की वात 
नहीं करते हैं ॥ ६ ॥ ज्ञान ( विवेक ) भक्ति वेराग्य के सुख ( शम दमादि ) 
को और ईश्वर ब्रह को मी ध्यान से समझने पर जो आत्मानुभव शय्या 
का सुख ( परमानन्द ) होता दे, तहां ज्ञानी के विना दूसरा जा नही 
सकता है॥ १०॥ परन्तु वहां जने के लिये ज्ञानी लोग युक्ति सुनाये हैं, 
उसको सुन कर मी विचार कोन करता है, और विचार नहीं करने पर 
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z 
सूर की स्त्री तुल्य अविवेकी की बुद्धि साधन साँगार किस के बल पर करे 
॥ ११ ॥ इससे ज्ञानी जिस (ज्ञान) युक्ति को कथा रूप से कहा, उस 
युक्ति को अविवेकी मूल गये, इसी से वे बावरे बाहर सुखादि खोजते हैं 
और 'निज स्वरूप अनूप वस्तु भीतर में अति निकट हूँ। रहता है, उसे नहों 
जानते हैं ॥ १२॥ 


भीतर तो मेंदा नहीं, वाहिर कथे अनेक। 
जोपै भीतर लखि परें, भीतर बाहिर एक ॥ १३॥ 
नेन समाने नैन में, वेन समाने AN 
जीव समाने बुझ में, रहै ऐन के ऐन॥ १४॥ 
झारी फांसी कूप में, भभकी पानी Fife | 
भरै भभक सव मिटि गई, अब कछु कहनी नाहि ॥ १५ | 
भरा होय तो रीतई, रीता होय भराय। 
रीता भरा न पाइये, अनुभव सोइ कहाय॥ १६। 
मीतर की आत्म वस्तु जिसके चित्त में नहीं मेदा ( पेठा) वह बाहर 
की अनेक का कथन करता है, यदि भीतर की वस्तु समझ में आ जाय तो 
बाहर भीतर एक ही सत्य दीखने लगे ॥ १३ ॥ फिर बाहर के 
मेन ( नेत्रादि ज्ञानेन्द्रिय ) ( शोत्रस्प भोत्रम्‌ ) केन १। २) इत्यादि श्रुति 
कथित अन्तर के ज्ञानशक्ति से समाती दै, उससे पृथक्‌ इनकी सत्ता नहीं 
भासती है, और बेन ( वागादि कमेन्द्रिय ) भीतर के वाक्‌ आदि की 
शक्ति में समाती दै, फिर जीव को अनुभव में लीन होने पर बाहर भीतर 
एक ऐन की ऐन ( सत्यस्य सत्यम्‌ इति, प्राणाः सत्यं तेषामेष 
सत्यम्‌ । बृहदा ० २। ३। ६ ) इस वचन वर्णित सत्यों का सत्य रहता हैं 
॥ १४॥ फिर जेसे झारी को कूप में फांसने ( बांघ कर डारने ) से प्रथम 


अमक शब्द करता है, फिर भरने पर सब भमक मिट जाती है, तेसे शानी 
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आत्मानुमव का अंग ॥ ६॥ २२५ 


को UTE TM पूर्वक कुछ कहना बाकी नहीं रहता है ॥ १५ ॥ सांसारिक 
सुख सम्पत्ति आदि से जो भरा है, सो कमो उससे रीता (खाली) « 
भी होता है, और खाली होता दै, सो फिर कभी मरता है, परन्तु इस 
आत्मानुभव दशा में जिस अविद्या कामादि से ज्ञानी रीता (रहित ) हुआ, 
उन से भरा उसे कभी नहीं पा सकते, तथा जिस सत्यां का सत्य से मरा 
उससे खाली नहीं पा सकते, यही आत्मानुभव कदा जाता हैं, इस अवस्था 
में एक रस स्थिति होती है ॥ १६ || 

कहा सिखापन देत हो, समुझि देख मन माहि। 

सवे हरफ है द्वात महेँ, ढात न हुरफन माहि॥ १७॥ 

सुखपत माँही सब गले, मन बुधि चित परकाश। 

छिनक मांहि परलय भया, को ठाकुर को दास॥ १॥ . 

हो ( हे ) मनुष्यों ! शिक्षा कहाँ तक देते रहें, या तुम किसी को वाहर 

क्या समझाते हो, अपने मन में ही विवेक करके उस सत्य का सत्य देखो 
वह मन का भी मन दै, और यह समझो कि द्वात में सब अक्षर का मूळ 
स्याही है, परन्तु द्वात अक्षर लेख में नहीं है, अर्थात्‌ सत्य का सत्य में 
सब कार्य देहेन्द्रियादि का मूल माया है, परन्तु वह वस्तुतः देहेन्द्रियादि 
में नहीं है, क्योंकि बह असंग और fat, ससंग एक देशी में समा नहीं 
सकता दै ॥ १७ ॥ और जेसे Ste में मन बुद्धि चित्त इन सब का प्रकाश 
( प्रकट स्वरूप ) गलता ( लीन होता , है। तैसे ही ज्ञान प्रलय में जब क्षण में 
सब का प्रळय हुआ, तत्र ठाकुर और दास मी कोन रहा, केवळ सत्य का सत्य 


ही रहा ॥ १८॥ 
जागृत जागृत साच ह, Wat सपना साच | 


देह गये दोऊ गये, ज्यों भगली का नाच॥ १६॥ 

an को हाथी ज्यो, सब काहू को ज्ञान। 

अपनी AT कहत हैं, काको AWC ध्यान ॥ २० । 
१५ 
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अन्धे मिलि हाथी छुआ, अपने अपने ज्ञान | 

अपनी अपनी सब कहै, किस को दीजे कान॥ २१।' 

deat को हाथी सही, हैं साचे सघरे। 

grat को टोई कहै, आंखिन के अेंधरे॥ २ ॥ 

अंधों का हाथी सही, हाथ eels Zale | 

आंखों से नहि देखिया, ताते भिन भिन बोल ॥ २३॥ 

जाग्रत काल की वस्तु जाग्रत में और स्वप्न काल की स्वप्न में सांच 

हैं, परन्तु जाग्रत स्वप्न के स्थूल सूक्षम देह के अमाव काल में दोनों वस्तु 
ऐसे गये PSS भगळी ( जादूगरी ) के नाच जाता है ॥ १९ ॥ देइ 
द्वय काल में सब अ्ों को अन्धो के द्वाथी के शान तुल्य शोन है, और सब 
ज्ञान के अनुसार कहते हैं, किन को बात पर ध्यान दिया जाय ॥ २० ॥ 
अपने अपने शान के अनुसार सत्र कहते हैं; किसकी बात को कान 
देकर सुना जाय || २१॥ wat (सर्वत्र ) देखने बिना भिन्न २ वोळते 
हैं ॥ २२-२३ ॥ y 

दूजा ह्लं तो बोलिये, दुजा ATT सोहि 

दो अंधो के नाच में, कापे काको मोहि॥ २४॥ 

निरजानी सो कहिय का, कहत कवीर लजाय। 

अन्धे आगे नाचने, कला अकारथ जाय ॥ २५॥ 

बचन वेद अनुभव युगुति, आनन्द को परछांहि। 

वोध रूप पुरुष अखंडित, कहवे मैं कछु नाहि॥ २६॥ 

qa सरीखी वात है, कहन सरीखी aig 

जे ते ज्ञानी देखिये, ते ते संशय माहि॥ २७॥ 

ज्ञानी तो निर्भय भया, माने नाहीं संक। 

इन्द्रिन केरे वशि पड़ा, भुगते नरक निसंक ॥ २८॥ 
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एकता का अंग ॥ ७॥ १२७ 


ज्ञानी मूल गमाइया, आप भया करता । 
ताते संसारी wet, सदा रहै डरता॥२९॥ 
दूसरी वस्तु सत्य हो तो कही जाय, परन्तु सो भी झगरा रूप Tel 
दो अन्ध तुल्य दो अश की वात में कोन किससे मुग्ध हो ॥ २४ || 
निरजानी ( अज्ञ-अविवेकी )॥ २५॥ वेद वचन ( शब्द प्रमाण )) अनुभव 
( प्रत्यक्ष प्रमाण ) ओर युक्ति ( अनुमान) ये सव मी आनन्दस्वरूप 
आत्मा की छाया है, उसी फे चळ से वस्तु को प्रकाशते हैँ 
॥ २६॥ सो समझने की वात हैं, केवल कहने की नहीं । समझने 
विना कहने वाले शास्त्र भी संशय अस्त हैं ॥ २७॥ शास्त्र ज्ञान 
मात्र से निर्भय होकर इन्द्रिय के अधीन लोग नरक में जाते हैं ॥ Re Il 
क्योकि मूल तत्व को गमा कर कतृत्वादि के अभिमानी मी होते 
हैं ॥२९॥ 
इति आत्मानुभव का अंग ॥ 


BY एकता का अंग | ७॥ 
अलख इलाही एक है, नाम धराया दोय। 
कहूँ कबिर दो नाम सुनि, भरम TST मति कोय ॥ १॥ 
* राम रहीमा एक है, नाम घराया दोय। 
कहँ कबिर दो नाम सुनि, भरम पड़ो मति कोय॥ R II 
कृष्ण करीमा एक है, नाम धराया दोय। 
कहैं कबिर दो नाम सुनि, भरम Tet मति कोय ॥ ३॥ 


काशी कावा एक है, एके राम रहीम। 
मैदा इक पकवान वहु, बेठि कबीरा जीम॥ ४॥ 
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राम कबीरा एक है, दजा कवहुँ न होय। 
अन्तर टाटी भरम की, ताते देखे दोय॥५॥ 
राम कबीरा एक है, कहन सुनन को दोय । 
दो करि सोई जानई, सतगुरु मिला न होय॥ i 
अलख । ईश्वर), इलादी ( खुदा ) काबा (मक्का ), जेसे एक 
आटा के अनेक पकवान बनवा है, तैसे एक आत्मा के ओपाधिक अनेक 
स्वरूप हैं, एकान्त में वेठ कर झुद्धस्वरूप को विचारो समझो ॥ १-४॥ 
कबीरा (जीव ), aå (पदा ॥ ५ ॥ कहन सुनन को (ब्यवद्दार के लिये) 
ब्यवहारिक स्वरूप अनेक दै, पारमार्थिक स्वरूप में दो करके वदी समझता है 
कि जिसको सतगुरु नहीं मिले हैं॥ ६ ॥ 
एक वस्तु के नाम बहु, छीजे बस्तु पिछान | 
नाम पच्छ नहि कीजिये, सार तत्त ले जान॥७॥ 
नाम अनन्त जु ब्रह्म का, तिन का वार न पार। 
मन मानै सो लीजिये, we कबीर विचार ॥ ८॥ 
सब काहू का छीजिये, सांचा शब्द निहार। 
पच्छपात ना कीजिये, te कबीर विचार॥९॥ 
हरि का बना सरूप सब, जेता यह आकार । 
अच्छर अर्थ यों भाखिये. we कबीर विचार || १०॥ 
देखन ही की बात है, कहने को कछु नाहि। 
आदि अन्त को मिछि रहा, हरिजन हरि ही मांहि॥ ११॥ 
सबै हमारे एक हैं, जो सुमिरें हरि नाम। 
वस्तु लही पह्चानि के, बासन सो क्या काम॥ १२॥ 
नाम के पक्षपात नहीं करके सारतत्त्व को जान लेना चाहिये ॥ ७॥ 
तिनका ( नामका ), निहार ( देखःसमझ ) ARA | मायाद्वारा इरि का ही 
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यह सब स्वरूप वना दै, कि जितना यह आकार दै, और अक्षर ( शब्द ) 
में जैसे अर्थ रहता है, तैसे मी आकार में इरि कहे जाते हैं; तथा अक्षर 
( अविनाशो ) अर्थ मी इस प्रकार में कहा जाता है ॥ ८-१०॥ 
जानने की वात है. कहने की नहीं, जान कर ही हरिजन इरि में सदा मिल 
WEN ११ ॥ इस प्रकार इरि नाम स्मरने वाले सब मेरे एक स्वरूप हैँ, 
उस एक को समझना चाहिये, देह से क्या काम है ॥ १२॥ 

ais खिलौना दो नहीं, खांड खिलौना एक। 

aa सब जग देखिये, कियें कबीर विवेक ॥ १३॥ 

खांड खिलोना तुम कहाँ, एक अहै नहि दोय। 

नाम रूप दीसें पृथक्‌, हस्ती घोड़ा सोय ॥ १४ 

उपजे एके खांड ते, हस्ती घोड़ा ऊंट। 

खांड विचारे पाइया, नाम रूप सव झुट॥ १५ । 

कवीर लोहा एक है, घड़ने में है फेर। 

ताही का बखतर वना, ताही का समसेर॥ १६॥ 

त्यों ही एके ब्रह्म ते, जीव ईश जग जान। 

ब्रह्म विचारे पाइया, नामरूप को हान॥ १७॥ 

जीव ब्रह्म व्योरा नहीं, जीव ब्रह्म इक अंग। 

ज्यों कनक कु'डल मृद्घट, सारा फेन तरंग॥ १८॥ 

विवेक करने पर खिलौना में खांड तुल्य जगत में ब्रह्म को देखो 
॥ १३॥ खांड़ादि नाम भले ही तुम एयक्‌ कहो ॥ १४ ॥ 
विचारने पर सव खिलौना में खांड ही पाइये ॥ १५ ॥ घड़ने 
( गढ़ने ) में भेद दै, बखतर ( कवच ) समसेर ( तरवार ) ॥ १६ ॥ ब्योरा 
(भेद ) इक अंग ( एक स्वरूप ) है, परन्तु जेसे सोना से Fess, मिट्टी से 
घट रूप विव होता है, तेसे सारा संसार ब्रह्म समुद्र के फेन तरंग तुल्य 
Zt १७-१८ ॥ 
इति एकता का अंग il 
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२३० साखी ग्रंथ । 
M 


अथ अविहड का अंग ॥ ८ ॥ 
afags अखंडित पीव है, ताका निरभय दास। 
तीनों गुन को मेरि के, चौथे किया निवास ॥ १ ॥ 
कबीर साथी सोई किया, दुख सुख जाहि न कोय। 
हिल मिल के संत खेलई, कबहु विछोह न होय॥ २॥ 
आदि अन्त अद मध्य छौं, अविहडू सदा अभंग । 
कबीर उस करतार का, कभी न छाड़॑ संग'। ३॥ 
जिहि घट जान विजान, तेहि घट अधटन घना ! 
बिनु खांडे संग्राम, नित उठि मन सो जूझना॥ ४॥ 
कबीर सिरजनहार बिनु. मेरा हितत न कोय। 
गुन अवगुन बेडे नहीँ, स्वार्थ बांधा लोय॥ ५॥ 
wage बाजे निझर झर, उपजे ब्रह्म गियान। 
अविगत अन्तर परगट, लागे परम धियान॥ ६॥ 
अखंड होने से अविइड ( अविनाशी शान्त-सम) स्वरूप प्रभु है, 
उसका दास तीन गुण को मेलि ( त्याग ) कर DE स्वरूप में निवास किया है 
NU संत से हिछमिल कर खेळता है, विद्ञोह ( वियोग), ॥ ९ ॥ 
अमंग ( अविनाशी ) ॥ १॥ जान विजान (ज्ञान विज्ञान), अघरन 
(कठिनाई )) घना (aga) ॥ ४॥ वेडे नहीं ( विवेक करता नहीं 
॥ ५ ॥ विवेक करने पर अनहद वाजता दै, निझर ( अविनाशी ) 
आनन्द झरता दै (मिलता है), क्योंकि ब्रह्म शान के उपजने से 
n में अविगतात्मा प्रकट होता है; और परम ध्यान लग जाता 
॥ ६ ॥ 


इति अबिहड का अंग ॥। 
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< 


कसौटी का अंग ॥ ९ ॥ २३१ 


अथ कसौटी का अंग ।) ९ | 


सन्त सरवस दे मिले, गुरू कसोटी खाय। 
राम दोहाई सत कहूं. फेरि न उदर समाय ॥ १॥ 
खरी कसौटी राम की, कांचा टिके न कोय। 
राम कसौटी जो सहै, जीवत मिरतक होय॥ २॥ 
खरी कसौटी तोळतां, fafa गई सव खोंट। 
सतगुरु सेना सव हनी, शब्द वान की चोट॥ ३॥ 
हीरा पाया पारखी, घन म्ह दीन्हा आन। 
चोट सही फूटा नहीं, तव पाई पहिचान ४॥ 
सोने Bt धाह दइ, उत्तम हमरी जात। 
बन ही में को Tea, Te हमरे साथ॥५॥ 
तोल वरात्रर Tea, मोल बराबर नाहि 
मेरा तेरा पटतरा, दीजे आगी EN 
सन्त जन सर्वस्व देकर गुरु से मिलते हैं, और शुरु की कसौटी सहते दै, 
जिससे फिर गर्म में नहीं आते हैं ॥ १॥ परन्तु उस राम की खरी 
(ast) कसौटी पर कच्चा कोई नहीं टिक सकता है URN 
खोट ( दोष ) सव, खरी कसौटी पर तोलने ( कसने ) से निकल जाते 
हैं, क्योंकि दोष की सब सेना फो सद्गुरु शब्द की चोट से नष्ट करते 
हैं ॥ ३॥ सोना रूपा को अग्नि में जलाने से उसकी जाति उत्तम 
हो जाती है, परन्तु बन के घूचुचीं के साथ उसको तोलना ठीक नहीं 
अर्थात्‌ सन्त को असन्त के साथ गिनना उचित नहीं है ॥ ५ ॥ पठतरा 
` (तुल्यता)॥६॥ 


इति कसौटी का अंग UI 


—— — 
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२३२ साखी ग्रन्थ । 
I 
अध आनदेव का अंग ॥ १० ॥ 

आनदेव की आश करि, मुख मेले मद माँस। 

जाके जन भोजन करे, निश्चय नरक निवास 11 l 

होम कनागत कारने, साँकट रांघा खाय। 

जीवत विष्ठा शवान की, मूआ नरके जाय॥२॥ 

आरा नारा कारने, जेता रछ मल खाय | 

जीवत जन्म हि स्वान का, पीछे नरक जाय॥ ३॥ 

सांकट हित को जाय के, सरमासरमी खाय। 

कोटि जनम नरके पड़, तौ न पेट TATU y 

कन्या बल अरु कारने, आनदेव को खाय। 

सो नर ढोले बाजते, निश्चय नरके जाय॥ ५॥ 

कामि तरै क्रोधी तरे, लोभी को गति होय। 

सलिल भक्त संसार में, तरत न देखा कोय॥ ६॥ 

आन ( इरि से भिन्न), मेले ( देवे ), मद्य मांसाहारी के यहां जाकर 

जो भक्त भोजन करे ॥ १॥ होम के fet बा कन (कण घान्यांश, 
कनक ) के आगत ( प्राप्ति ) के लिये शाक्त हिंसक के रांघा ( पकाया ) 
जो खाता है, सो जीवित दशा में शवान की विष्ठा तुल्य अशुद्ध रहता Į 
11२॥ आरा (साथ खेती), नारा (साथ जलाशय ) के सम्बन्ध से 
भी जो रल (मिल) कर मल ( अशुद्ध) खाते हैं ॥ ३॥ हित 
(प्रेमी ) न अत्राय ( पूरा न होय) ॥ ४ !। कन्या के विवाइ वा वळ ( किसी 
काम में सहायता) के लिये UL सलिल मक्त ( जळ तुल्य अधोगति 
वाला मद्ययादि ) ॥ ६॥ 

सौ वरसाँ भक्ति करें, इक दिन पूजे आन। 


हसो अपराधी आतमा, पर चौरासी खान॥ ७ | 
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आनदेव का अंग॥ १०॥ २३३ 


a 
राम नाम को छाडि के, करे आन को जाप। 
ताके मुह में दीजिये, नोसादर के भाप ॥ ८॥ 
राम नाम को छाड़ि के, करे और की आस। 
कहुँ कबिर ता दास का, होय नरक में बास॥६॥ 


कामि तरै क्रोधी तरं, लोभी तरै अनन्त। 
आन उपासी छतथध्नी, तरं न गुरु कहन्त ॥ १०॥ 
देवि देव मानँ सवै, अलख न माने कोय। 
जा ORS का सव किया, तासे वेमुख होय ।॥ १३॥ 


सौ वर्ष तक सात्मा इरि की भक्ति करके अन्त में एक दिन भी अन्य 
की पूजा में मन ळगावे तो वइ अपराधी जीव भेद वासना बश चोरासी 
की खानि में पड़ता है ॥ ७ ॥ सर्वात्मा राम के नाम को त्याग कर आन 
(अन्य ) को जपने वाज्ञे के मुख में नोसादर के भाप ( विष्ठा ) दीजिये, 
अर्थात्‌ राम नाम रहित मुख को aga समझिये ॥ ८॥ क्योंकि राम 
नामादि बिना नरक होता है WEL कामी आदि मी राम भक्ति आदि 
से तरते हैं, परन्तु आन उपासी (ana प्रेमी) राम भक्ति रहित 
कृतष्न ( ईश्वरादि के उपकार को नहीं मानने वाले नास्तिक) नहीं 
तरते हैं, इ प्रकार गुरु कहते हैं ॥ १०। देवी देवादि सब को मानते 
हैं, परन्तु कोई अलख ( निराकार-अद्दश्य ) हरि राम को नहीं मानते 
इससे जित अलख का सव किया हुआ है set विमुख हो जाते 

॥ ११ ॥ 


इति आनदेव का अंग ॥ 
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२३४ साखी ग्रन्थ | 


अथ प्रकृति गुण का अंग ) ११ Ml 


पहिले सेर पचीस का, सन्तो करो अहार। 
गुरु शब्दे लागे रहो, दुख न होय लगार |, १ | 
सुषमन डिव्त्री पोत करि, दीन्ही आगि चढ़ाय। 
सेर पांच को रांधि करि, सन्त होय सो खाय। २॥ 
सेर पांच को खाय कारि, सेर तीन को खाय। 
पैर तीन नहिं खा सके, सेर दूइ को खाय ॥ ३॥ 
सेर दुइ को खाय करि, पाया अगम अलेख। 
सतगुरु शाब्दे यों Fa, जाके रूप न रेख॥ ४। 
दुख महल को ढाहने, सुख महुरे रहु जाय। 
अभि अन्तर है उनमुनी, तामें रहो समाय॥ ५॥ 
काजल तजे न स्यामता, मुक्ता तजे न सेत। 
दुर्जन तजे न कुटिता, सज्जन तजे न हेत। ६॥ 
पचीस (पांच मूत की प्रकृति) ॥ १। feet (पात्र) को पोत 
(ge) करके, ज्ञानाग्नि पर चढाया, फिर अविद्यादि पांचों को खाया 
॥ २॥ त्रिगुण को खाय, न हो सके तो किसी प्रकार इन्द्र को मिटावे 
URN qafat से अगम्य ज्ञःनेन्द्रियों का अविषय को पाया 
॥ ८॥ दुःख महल देहादि को ढाइने फे लिये सुख महल में जाकर रहो, 


E ( Sats अवस्था ) में स्थिर होओ ॥ ५ ॥ सेत ( श्वेतता ), हेत 
प्रेम ) ॥ ६॥ 
SIT की करुणा बुरी, भल सज्जन का त्रास | 


सुरज जब गरमी ' करे, तव वरसन की आस॥ ७॥ 
कछु कहि नीच न छेड़िये, भलो न वाको संग। 


पत्थर डारे कीच में, उछलि बिगारे ari cu 
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क्रोध का अंग ॥ १२॥ २३५ 


TS 


चन्दा सूरज चळत न दीसे. बढ़त न दीसे बेल। 
हरिजन हरि भजता ना दीसे, ये कुदरत का खेल ॥ ६ Ul 
जो जाको गुन जानता, सो ताको गुन छेत। 
कोयल आम ही खात है, काग रिंब्रोरी लेत ॥ १०॥ 
इश्क खुन्नस खांसि जो, ओ पीवें मद पान। 
ये छुपाये ना छुपे, परगट होय निदान॥ ११॥ 
करुणा ( दया), त्रास ( भय ), जैसे सूर्यं की गरमी से दृष्टि होती है, 
तैसे सज्जन से डरने से सुख होता है ॥ ७॥ कुछ कह कर नीच को 
छेडना (deat) रूप संग मी नहीं करना चाहिये ॥ ८ Ul वेळ 
(wat) nen fend ( नीम के फल) ॥ १०॥ इश्क (प्रेम ), 
खुन्नस ( क्रोध ) खांसी ( खोंखी रोग), मद पान ( मदिरा रूप पीने की 
वस्तु ) को पीना, ये सत्र छिपाने से नहीं छिपते हैं; निदान ( अवश्य ) 


प्रकट होते हैं ॥ II 
इति प्रकृति गुण का अंग ॥ 


अथ क्रोध का अंग ॥ १२॥ 
क्रोघ अगनि घर घर बढ़ी, जले सकल संसार। 
दीन लीन निज भक्त जो, तिन के निकट उवार ॥ १॥ 


कोटि करम छागे रहै, एक क्रोध की छार। 
किया कराया सव गया, जब आया हुंकार।॥ २॥ 


जगत माहि घोखा घना, अहं क्रोध अद काल | 
पौरी पहुँचा mA, ऐसा यम का जाळ॥ ३॥ 


दसौं दिशा से क्रोध की, उठी अपरवल आगि। 
सीतल संगति साधु की, तहां उवरिये भागि॥ ४॥ 
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२३६ साखी ग्रन्थ । 


यह जग कोठी काठ की, चहुं दिश लागि आग । 
भीतर रहे सो जलि मुये, a, Fat भाग ॥५॥ 
गार अंगारा क्रोध झळ, निन्दा धूवाँ होय। 
इन तीनों को परिहरे, साधु कहावे सोय॥ ६॥ 
दीन ( पापादि से भयमीत ) तथा आत्म छीन जो नित्य भक्त हैं 
Neu एक क्रोध के लार (साथ पास) में करोड़ों दुष्ट कर्म लगे 
रहते हैं, और क्रोधावेश में अहंकार के आने पर सत्र सद्विचारादि 
नष्ट होते हैं ॥२॥ अहंकार, Ae और काळ ( कल्पना-मृत्यु ) रूप 
बना (aga) घोखा संसार में दै, ऐसा यम का जाळ रूप ये जव ही पोरी 
( द्वार सीढी ) पर पहुँचे, तमी इन्हे मारना चाहिये |! ३॥ गार (गाली) 
अंगार दै, कोष झल (wre धाह ) है, निन्दा gare ॥ ६॥ 
कुबुधि कमानी चढ़ि रही, कुटिल वचन का A | 
भरि भरि मारे कान में, साले सकल TAT oll 
Glew वचन सबसे बुरा, जारि करे तन छार। 
साधु वचन जळ रूप है, बरषें अमृत घार ८॥ 
साधुता विना क्रोधी फे gate रूप धनुष पर कुटिल बचन रूप तीर 
चढ रही है, जिसे भर २ कर कान में मारता दै, और सम्पूर्ण शरीर को 
पीडित करता है ॥ ७॥ ऐसा कुटिल बचन सब से बुरा है, क्योंकि वह 
देइ को जला कर छार (राख ) करता है, ओर क्रोध रहित साधु का 
क प्रिय हित वचन जळ रूप है, सो आनन्दामृत की घारा की वर्षा करता 
isi 


इति क्राघ का अंग ॥ 
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छोम का अंग ॥ १३ Ul २३७ 


अथ लोभ का अंग ॥ १३ ॥ 


जब मन लागा लोभ सो, गया विषय में भोय। 

me कबीर विचारि के, *केहि प्रकार धन होय ॥ १॥ 

योगी जंगम सेवड़ा, ज्ञानी गुनी अपार। 

षट दरशन से क्या वने, एक लोभ की MTN 

कबीर औधी खोपड़ी, wag at नाहि। 

तीन छोक की सम्पदा, कव आवे घर माहि ॥ ३॥ 

जब मन छोम से सम्बन्ध करता दै, तब विषयों में भूल जाता 

( आसक्त होता ) है और चिन्ता लगी रहती है कि घन किस प्रकार मिले 
॥ १॥ जमर एक छोभ पास में आ जाता है, तब योगी आदि छो दर्शन 
से भी कुछ नहीं वन पड़ता है, वह सब को परास्त करता है ॥२॥ 
क्योंकि लोम के आने पर यहद आँधी खोपरी ( माथा) कमी घापती 
( तृस होती ) नहीं है, दिमाग में शान्ति नहीं आती दे, दिमाग में 
यह बात बनी रहती है, कि तीनों लोक की सम्पत्ति कब मेरे ही घर में 
आवेगी ॥ ३॥ 

कबीर तृष्णा पापिनी, तासे प्रीति न जोर। 

पैड पैड पाछे परे, छागँ मोटी खोर॥४॥ 

तृष्णा सींची ना बुझे, दिन दिन बढ़ती जाय | 

जावासा का रूख ज्यों, घन मेह, कुम्हिलाय ॥ ५॥ 

Se २ ( सब मार्ग ) में तृष्णा पीछे लगती दै, जिससे वढ़ा दोष लगता' 

है ॥ ४ ॥ विषय मोग से तृष्णा वढ़ती दै, जवासा का इख TET सदुपदेशः 


रूप निरन्तर मेघ से नष्ट होती है ॥ ५*।॥ . 
इति लोम का अंग ॥ 


१ मोय। २ कस भक्ति धन होय | पा०॥ 
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२३८ साखी अन्य । 


अथ मोह का अंग | १४॥ 


सोह फंद सव फन्दिया, कोइ न सके निवार। 
कोइ साधु जन पारखी, विरळा तत्त्व विचार॥ १ ॥ 
मोह मगन संसार है, कन्या रही कुमारि । 
काहु सुरति जो ना करी, ताते फिरि ओतारि । २॥ 
मोह सलिल की घार में, वहि गय गहिर THE । 
सुच्छम मछली सुरति है, चढ़ती उल्टी नीर॥ ३॥ 
जव घट मोह समाइया, सवे भया अधियार। 
निर्मम ज्ञान विचार के, साधू उतरे पार। ४॥ 
we लग सव संसार है, मिरग सबन को मोह 1 
सुर नर नाग पतोल अरु, ऋषि मुनिवर सव जोह ॥ ५ ।' 
मोह फांस में फंसा हुआ कोई मोह को नहीं इटा सकता, किन्तु 
विवेकी कोई विरला साधुजन तत्त्व विचार से हटाता है ॥ १॥ कन्या 
(बुद्धि) कुमारी ( आत्मानुभव रहित) रह गई । कोई इसका सुरत 
( ध्यान ) नहीं किया, इससे फिर जन्मना हुआ ॥ २॥ गभीर ( बड़े 
लोग ) मोह की धारा में पढ़ कर गिरे में बह गये, मछछी तुल्य सूक्ष्म 
सुरति ( बुद्धि) उल्टी जल ( आत्मा ) में चढती है ॥ ३ ॥ निर्मम मोह 
ममता रहित ) ज्ञान विचारि के ( शान के लिये विचार करके) ॥ ४ ॥ 
सवको मोह मृग है। या सत्र के मनरूप मृग को मोइ है, सो सुरादि सब में 
जोहो ( विचार कर समझो ।। ५॥ 
अष्ट सिद्धि नव निद्धि लो, तुम सो रहै निनार। 
मिरगहि बांधि विडारहू, we कबीर बिचार॥ ६॥ 
प्रथम Gt सब देवता, बिलसें स्वर्ग निवास। 
We मगन सुख पाइया, मृत्यु लोक की आस ॥ ७॥ 
७ 00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


मोह का अंग ॥ १४॥ २३९ 


दूजे ऋषि मुनिवर फंसे, तासो रुचि उपजाय। 
स्वर्गं लोक सुख मानहीं, धरनि परत हैं आय ॥ ८॥ 
सुर नर ऋषि मुनि सव फंसे, मृग तृष्णा जग मोह । 
मोह रूप संसार है, गिरे मोह निधि जोह ।' ९ ! 
कुरुक्षेत्र सब मेदिनी, खेती करे किसान । 
मोह मिरग सव चरि गया, आस न रहि खलिहान ॥१०॥ 
अष्ट सिद्धि नव निद्धि तक मोह का स्थान है. परन्तु तुम से वह 
न्यारा रह सकता है कि यदि मोह मन रूप मुग को विवेकादि से वांघ 
कर बीग दो (इच्छा रहित होओ) " ६॥ wife स्वर्ग में बस कर 
आनन्द करने वाले देव मी इच्छा से ही प्रथम फंसे हैं, और सुख पाकर 
अमी मोह में मगन है, फिर मत्यं लोक की आशा किये हैं ॥ ७॥ 
तासों (उन देव रो), रुचि (इच्छा संग ) उत्पन्न करके स्वगं में सुख 
मानते हैं, परन्तु स्वर्ग में जाकर फिर भूमि में आकर गिरते हैं । ८॥ 
मोह से मृगतृष्णा तुल्य जगत में फंसे, मोह समुद्र में गिरे को देखो WE 
कुरुक्षेत्र तुल्य सव भूमि पवित्र है, वहां कर्मी कर्मरूप खेती करते हैं, परन्तु 
मोह मृग सबको नष्ट करता है, खलिइान ( मोक्ष क्षेत्र) में आने की आशा 
नहीं रह जाती ॥ १० ॥ 
काहु जुगुति नहि जानिया, किहि विधि बचे सुखेत | 
नहि वन्दगि ak दीनता, नहि साधू संग हेत । ११॥ 


अष्ट सिद्धि नव निद्धि छौ, सव हि मोह की खान | 
त्याग मोह का वासना, HE कबीर सुजान १२॥ 


अपना तो कोई नहीं, हम काहूँ के नाहि। 
पार पहुँची नाव जब, मिलि सव बिछुडे जाहि॥ १३ ॥ 
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२४० साखी ग्रंथ | 


PR मम मम न पट -:स ससपन। 

सुखेत किस प्रकार बचे, इस युक्ति को सत्संगादि विना किसी ने 
नहीं जाना, क्योंकि किसी को न स्दुति बन्दना है, न दीनता दै, न साधु के 
साथ देत ( प्रेम ) है ॥ ११ ॥ आउ सिद्धि नव निद्धि तक सव पदार्थ मोह 
को खानि हैं, किन्तु सव वासना का त्याग को मोह का त्याग रूप सुजान 
कहते हैं।॥ १२।' और वासना का त्याग के लिये समझना चाहिये कि, 
कोई वस्तु व्यक्ति अपना नहीं है, न हम किसी के हैं, जेसे नाव पर सब 
मिलते है, परन्तु नाव के पार पहुँचने पर सब बिछुडते हैं, तेसे अन्त में सब 
वियुक्त द्दोते हैं ॥ १३ ॥ 


अपना तो कोई नहीं, देखा ठोकि वजाय। 

अपना अपना क्या करे, मोह भरम लिपटाय ॥ १४। 

मोह नदी बिकराल है, कोइ न उतरे पार। 

सतगुरु केवट साथ ले, हंस होय यम ATU १५॥ 

एक मोह के कारने, भरत घरी दो देह। 

ते नर केसे छूटि हैं, जिनके बहुत सनेह।॥ १६ ॥ 

ठोक बजाय ( परीक्षा कर ) के देखा गया है कि अपना कोई नहीं 

है, तो मी मोह ममता में रिंपट ( फंस ) कर अपना २ क्या करते हो 
wh free ( कठिन भयावह ), सदूगुरु रूप नाविक को साथ में 
लेने पर जीव मोह नदी से पार होकर यम ( मृत्यु ), से न्यारा ( cea), 
होता है ॥ १५॥ अन्यथा एक सग का मोह ( आसक्ति ), से भरत राजा 
दो देह को फिर घारण किये। वे मनुष्य देह से केसे छूटेगे कि जिनको बहुत 
में सनेह है ti १६ Ul 


इति मोह का अंग ॥ 
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दुख का अंग ॥ १५ ॥ २४१ 


अथ दुख का अंग ॥ १५॥ 


जा दिन ते जिव जनमिया, कबहु न पाया सूख । 
डाले डाले मैं फिरा, पाते पाते दूख॥ १॥ 
कबीर सुख को जाय था, विच में मिलि गौ दुख । 
सुख जाहु घर आपने, मैं अरु मेरा दूख॥ २॥ 
सुखिया cer में fae, सुखिया मिरे न कोय। 
जाके आगे दुख कहूं, पहिले ऊठ रोय॥ ३॥ 
जाके आगे इक कहूं, सो कहये इकवीस। 
एक एकते दाझिया, कहें ते काढू बीस॥ ४॥ 
जनमिया ( देद्दी हुआ), पाते २ ( आगे २) दुःख रहता है ॥ १॥ 
सुख की वासना से कर्मादि किया, देदी बना, परन्तु वहाँ दुःख मिला, 
अब दुःख के भोग काल में सुख को स्वस्वरूप ही में रहना ठीक दै, और 
दुःख भोगने बिना छुटकारा नहीं दै ॥ २॥ इसी से खोजने पर भी देही 
कोई सुखिया नहीं मिलता है। जिसके आगे दुख को वात कही जाती है, 
वह दुःख के मारे पहले ही रो उठता है ॥ ३॥ और जिसके आगे मैं 
एक देहिक दुःख कहता हूँ, वह प्याय दर्शन के अनुसार, मन सहित 
छो इन्द्रिय, gal से जन्य छौ ज्ञान, gat का छौ विषय, ये अठारह और 
विषय जन्य सुखदुःख तया शरीर को मिला कर इक्कीस दुःख कहता 2, 
तथा इक्कीस नरक कहता है, तहां एक २ से सव जल रहा दै, बीस को कैसे 
निकाला जाय ॥ ४॥ 
विष का खेत जु खेडिया, विष का वोया झाइ। 
फल लागे अंगार से, दुखिया के गल genau 
झळ ata {झल दाहिने, झल ही में व्यवहार । 
आगे पीछे झल हि है, राखे सिरजनहार॥ ६॥ 
१६ 
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२४२ साखी अन्थ। 
EEG 
अअ RSS Trt) 
में रोऊं संसार कू, मुझे न रोवे कोय। 
मुझ को रोवे सो जना, नाम सनेही होय॥ ७॥ 
mae दरिया परजला, दाझे जल थल झोल। 
वस नाहीं गोपाल g, विनसे रतन अमोल॥ s N 
विष का खेत ( दुःख का स्थान ', खेडिया ( जोता ), और दुःख का 
दी झाड (za) योया ( smn) जिसमें अंगार तुल्य फल लगे कि 
जिरे, दुखिया के हाड तक गल गया ॥ ५॥ झळ ( ताप ) शुभ अशम 
सव लोक देहादि में है, क्योंकि संसार के सव व्यवहार ही झल में दै, आगे 
पीछे सर्वत्र झळ है, तो मी सिरजनहार्‌ इस में रक्षा करता है ॥ ६॥ में 
शुरु सव की चिन्ता करता हुँ, परन्तु मेरी चिन्ता कोई नहीं करता, 
नाम सनेही भक्त करता हद ॥ ७ ॥ संसार में दुःख तापारिनि लगी कि 
fet जल थल के झोल (तुच्छ प्राणी ) तो दग्ध हो गये, परन्तु इस में 
अमोल रतन रूप जो सन्त भक्तादि हैं, सो भी विनशते ( दुःख पाते हैं, तहाँ 
गोपाल को कुछ वश नहीं है, संसार ईश्वराघीन है। ८॥ 
सख सधून्दा वीछुरा, लोग Fe वाजन्त | 
प्रीतम आपन कारने, घर घर दाह दयन्त ॥ ९॥ 
att विचारी कयो करें, हरि नहिं होय सहाय | 
faf जिहि डाली पग ere’, सो सो नमि नमि जाय ॥१०॥ 
सात द्वीप नव खंड में, तीन लोक ब्रह्माण्ड । 
कहें कविर सव को लगे, देह धरे का दंड॥ ११॥ 
देह धरे को दंड है, सब काहू को होय। 
ज्ञानी भुक्ते ज्ञान करि, अज्ञानी सव रोय॥ १२॥ 
शंख ( संसार समुद्र के निधि ) रूप ज्ञानी वस्तुतः संसार समुद्र से 
बिछुरे (faa) है, जिन को लोग वाजन्त ; वाजा वक्ता“देही ) कहते 
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दुख का अंग ॥ १५॥। २४३ 


हैं, परन्तु अपने प्रियतमात्मा को समझाने के लिये दाह देते हैं ( कष्ट 
सहते सहाते हैं ॥ ९॥ क्योंकि वेचारी केवल करनी ( कमं ) कर सकती 
है, कि जव तक शुरु आदि रूप इरि सहाय नही कर, हरि की सहायता 
बिना जहाँ २ पग घरो, तहां कठिनाई दै १० ॥ इसीसे सात द्वीपादि 
में सवंत्र देह घरने का दंड सबको लगता है ॥ ११ ॥ यद्यपि देह धरने 
का दंड़ (सुख दुख भोग ) सबको होता दे, परन्तु ज्ञानी विवेक करके 
देहादि के घमं मान कर व्याकुलता विना भोगता है और अज्ञानी सव रोकर 
भोगता है ॥ १२॥ 

भूप दुखी अवधूत दुखि, दुखी रंक विपरीत। 

He कबिर यें सव दुखी, सुखी सन्त मनजीत ॥ १३॥ 

वासर सुख चहि रेन सुख, ना सुख घूप न sig । 

के सुख सरने राम के, के सुख सन्तो मांह ॥ १४॥ 

स्वगं मृत्यु पाताल में, पूर तीन सुख नाहि। 

सुख साहिब के भजन में, अरु सन्तन के माहि॥ १५॥ 

सम्पति देखि न हरषिये, विपति देखि मति रोय । 

सम्पति है तहँ विपति है, कर्ता करे सो होय॥ १६॥ 

मन को वश करने विना, भूपादि ओर रंक ( दरिद्र) तथा उससे 

विपरीत ( घनी ) ये सव दुःखी हैं, मन को जीतने वाले सन्त सुखी हैं 
॥ १३ ॥ दिन रात्रि आदि में कहीं सुख नहीं है, किन्तु राम के शरण में 
वा सन्तो में सुख है, क्योंकि वहाँ देहाभिमान नहीं है ॥ १४॥ स्वर्ग 
मर्त्यं पाताळ रूप तीन पुर में सुख नहीं दै, साइव के भजन ओर सन्तों में 
सुख है ॥ १५॥ इसलिये सम्पत्ति देख कर इष नहीं करो, न विपत्ति 
देख कर रोओ, किन्तु सदा साइव का भजन और सत्संग करो, क्योंकि 
जहां सम्पत्ति है; तहां भो एक दिन विपत्ति दै, इस में तो कर्ता जो करता 


° है, सोई होता है, सम्पत्ति या विपत्ति एक रस नहीं रहती है ॥ १६॥ 
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roves 


२४४ साखी ग्रन्थ । 


सम्पति तो हरि मिलन है, विपति जु राम वियोग। 

सम्पति विपती राम कहु, आन कहे सब ATH १७॥ 

छछमि कहै मैं नित नवी, किसकि न पूरी आस | 

किते सिंहासन चढि चले, कितने गये निरास ॥ १८॥ 

दुख नहि था संसार में, नहि था सोग वियोग । 

सुख ही में दुख लादिया, at बोले AMN १६॥ 

सत्य सम्पत्ति इरि मिलन मजन है, और राम से वियोग ही विपत्ति 
है, इसलिये लोकिक सम्पत्ति विपत्ति दोनों काल में राम भजो, अन्य वस्तु 
को तो सब लोग कहते मजते हैं॥ १७ ॥ लक्ष्मी देवी कहती हैं कि, में 
सदा नवी रहती हूं, ओर किस भक्त की आशा मैंने नहिं पूरी की दै, अर्थात्‌ 
सबकी की दै, परन्तु मक्ति विना कर्मानुसार कितने सिंहासन पर चढ़ कर 
नचले) और कितने निराश ( इताश ) दुःखी होकर चले, और पुर्ण आशा 
बाले मक्त तो गमनागमन रहित युक्त हुए ॥ १८॥ क्यों कि संसार में सत्य 
दुःखादि नहीं था न है किन्ठ अशान से सुख स्वरूप में ही दुश्ख लादा हे, 
और दुःख की वोली भी लोग बोलते हं, ज्ञानी भक्त इन सबसे रहित होते 
हैं, ॥ १९॥ 
इति दुख का अंग Nl 


अथ कर्म का अंग ॥ १६॥ 


करम कचोई आतमा, निज कन खाया सोधि। 
अंकुर विना न ऊगसी भावे ज्यों परमोधि॥ १॥ 
म्गेह कुटी में जरि मुआ, करम fast बारि। 
कोइ एक हरि जन उबरा, भागा राम पुकारि॥ २ M, 
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कम का अंग १६॥ २४५ 


न oma 


काया खेत किसान मन, पाप पुन्य दो बीब। 
बोया लूने आपना, काया कसके जीव॥ ३॥ 
कचोई ( कच्चा-निषिद्ध-काम्य ) कर्म करने वाला जीवात्मा ( मनुष्य ) 

मानो घुन के समान अपने कन ( शानांकुर की बीज शक्ति ) को सोधि 
(खोज २) कर खा गया दै, इससे उससे अंकुर (ज्ञानशक्ति) विना 
शानबृक्ष नहीं ऊगेगा, चाहे जेसे समझा जाय ॥ १॥ इससे मोहरूप कुटी में 
कर्म रूप फाटक द्वार पर लगाकर तापों से वह जल मुआ, कोई एक इरिजन 
SR जो राम पुकार कर उससे भागा ॥ २॥ मानव देह खेत दै, मन 
किसान है, पाप पुण्य ( घर्माघमं ) वीव ( बीज दो ) है, जीव 
काया फोकस कर (कष्ट देकर ) भी अपना बोया काटता ( पाता-फल 
भोगता ) हैं ॥ ९ ॥ 

काला मुह करु कमं का, आदर ST आग। 

लोभ वडाई छाडि :के, राचो गुरु के राग॥ ४॥ 

जीव करम में जलि गया, कहे कहाँ तें राम। 

कंचन जला कथीर में, जाको ठौर न ठाम॥५॥ 

भरम करम की जेवरी, वल वांधा संसार। 

वे क्यों Se वापुरे, जो वांधे करतार॥ ६॥ 

कवीर सजडे ही जड़ा, झूठा मोह अपार। 

वहुत लुहारे पचि मुये, उझटत नही रुगार॥७॥ 

उस कच्चा कर्म का मुह काला करो ( उसे त्यागो ) और आद्र में 

आग लगाओ ( उसकी इच्छा नहीं करो), लोम और वडाई को भौ त्याग 
कर, गुरु के राग ( भक्ति ) में राचो ( रगो ) ॥ ४ ॥ क्यों कि कच्चा कर्म 
से जीव जल गया (मलिन मन दो गया ) वह राम भी कहाँ से sem 
उसका कञ्चन ( विचार ) मानो कथीर ( कुकर्म ) में जर गया, इससे अब 
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२४६ साखी म्न्य | 


उसको कहीं ठौर ( स्थिर ) ठाम स्यान नहीं दै ॥ ५ ॥ भ्रम से सिद्ध कुकर्म 
की रत्सी फे बल से संसार बंधा है, फिर वे बावरे कैसे छूट सकते है, 
कि जिन्हे ईश्वर ही बांधा है ॥६॥ अपार फूठा मोह से जो ase 
( अच्छी तरह-मूल सहित ) जड़ा (वंघा ) है, उसके लिये बहुत लुद्दार 
(ge) भी हैरान हुये, परन्तु वह रूगा हुवा वन्धन उझटता ( खुलता ) 
नहीं हैं ॥ ७॥ 


कहां करू मैं जलि गया, अन्तर छागी आग। 
राम नाम काठी करी, गया कबीरा भाग॥८॥ 
कबीर चन्दन परजला, तीतर aot माहि। 
हम तो दाझत पांख बिनु, तुम दाझत हो काहि॥ ९॥ 
कबीर कमाई आपनी, कबहु न निष्फल जाय | 
सात सिन्धु आडा पड़े, मिले अगाड़ी आय ॥ १० N 
करे बुराई सुख चहै, केसे पावै कोय। 
रोपै ts बबूल का, आम कहां ते होय॥ ११॥ 


कहाँ (क्या) किया जाय, अन्दर में अग्नि लगने से मैं ( ममता- 
वाला ) जल गया, परन्तु राम नाम की काठी ( उड्न खटोला बनाकर जो 
जीव माग गया, सो नहीं जळा ॥ ८ ॥ चन्दन ( वासना सहित जीव) 
परजला ( खूब जला ) उसके बीच में तीतर ( तेरिरीयोपनिषत्‌ संवन्धी 
ब्रह्मानन्दः के विवेकी ) भी वेठा या, उसे भी दुःखी देखकर चन्दन वोळा 
कि, मैं तो विवेकादि पांख बिना जलता हूँ, तुम क्यों जलते हो NEM 
विवेकी कहता है कि, प्रारब्ध रूपता को प्रास अपनी कमाई कमी निष्फल 
नहीं जाती दै) सात समुद्र के व्यवघान होने पर भी आगे आकर मिलती 
x ॥ १०॥ इससे बुराई करके सुख चादे तो कोई केसे पा सकता 

॥ ११ ॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


कमं का अंग ॥ १६॥ २४७ 


पूरव का रबि पश्चिमे, गर जो ST प्रभात। 

लिखा मिटै नहि करम का, लिखा जु हरि के हाथ॥ १२॥ 

ga पडी जा पलक में, उस दिन लिखिया लेख । 

मासा घटे न तिल वढे, जो शिर कूट अनेक ॥ १३॥ 

ag यह जियरा पगु घरै, बखत बरावर साथ। 

जो है लिखा नसीब में, चले न अविचल बात ॥ १४॥ 

जाको जित निर्मान किय, ताको तितना होय | 

मासा घटे न तिळ बढे, जो सिर कूटौ कोय॥ १५॥ 

परारब्ध पहिले बना, पीछे बना शरीर। 

कबीर अचंभा है यही, मन नहि वांधे धीर॥ १६॥ 

गर ( अगर-चाहदे ) प्रातः काल में सूर्य पश्चिम भी उगे तो hae फे 

नियमानुसार लिखित ( निश्चित ) कर्म नहीं मिटता ॥ १२॥ जिस पळ 
( क्षण ) में गर्माशय में वीर्य पहुँचा, उसी समय कमंभोग का निश्चय हो 
गया, सो कुछ भी घट यढ नहीं सकता चाहे कुछ मी किया जाय॥ २३ ॥ 
वखत ( समय प्रारब्ध), वरावर ( सदा), नसीव ( भाग्य) ॥ १४॥ 
जित ( जितना ) निर्मान ( निश्चय-सिद्ध) किया गया है ॥ ११॥ 
क्योंकि प्रारब्ध का प्रथम निश्चय होने पर पीछे शरीर उसीसे सिद्ध हुआ 
दै, परन्तु यह आश्चर्य है कि इस बात को जानने पर भी मन घेये नहीं 
रखता है ॥ १६॥ 


कबीर रेखा कर्म की, कबहु न मिटि हैं राम। 
भेटनहार' समर्थ है, समझि किया है कोम॥ १७॥ 
कबीर घट में राम है, रजक मौत जिव साथ। 
कहा जु चारा मनुष का, कलम घनी के हाथ॥ १८॥ 
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२४८ साखी अन्य | 
ज 
बखत कहो या करम कहु, नसिंब कहो निरघार। 

सहस नाम है कर्म के, मन ही सिरजनहार ॥ १९॥ 


वाहिर सुख दुख देन को, हुकुम करे मन माय। 
जव उठे मन वखत को, वहिर रूप घरि आय ॥ २०॥ 
बखत बले भवजल तरे, निर्वल भया विकार। 
यह सब किया नसीव का, रह निश्चय निरधार ॥ २१॥ 


कर्म की रेख को कभी राम भी नहीं मेटेगें, क्योंकि मेट्ने वाला समर्थ 
हैं सही, परन्तु प्रथम ही समझ कर काम किया दकि जो मेटनान हो 
॥ १७॥ we ( जीविका ), मौत (मृत्यु) देही के साथ है, चारा 
( वश-शक्ति ) ॥ १८॥ वखत, कर्म, नसीव, निरघार इत्यादि बहुत कर्म 
के नाम हैं, और मन में सिरजनहार है ॥ १९ ॥ बाइर के gage देने 
के लिये वह मन में हुकुम ( प्रेरणा ) करता है; और जब मन प्रेरणा के 
अनुसार ऊठता है, तव बाहर में वखत ( समय ) का रूप घरके आता है 
॥ २० ॥ फिर वखत के वल से जीव संसार को तरता है, और 


fides वखत से जन्मादि कामादि विकार भया है, और सव 
नसीब का किया है, इस निश्चय को fron कहते हैं । अर्थात्‌ यह निर्णित 
वात है ॥ २१ ॥ 

करम अपना Tia छे, मन नहि कीजे रीस। 


हरि लिखिया सोइ पाइये, पाथर फोरे सीस ॥ २२॥ 
कीन्हे विना उपाय कछु, देव कबहु नहिं देत। 
खेत बीज वोवे नहीं, तो बयों जामै खेत ॥ २३ ॥ 
दुख लेने जावे नहीं, आवा आचाबूच | 
सुख का पहरा होयगा, दुःख करेगा कूच॥ २४॥ 
होनहार सोइ होत हैं, विसर जात सब सुद्ध । 
जेसी लिखी नसीव में, तसी उकलत बुढ॥ Wil 
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कम का अंग ॥ १६॥ २४९ 


रे मन भाग्य हि भूल मत, जो आया मन भाग | 
सो तेरा टळता नहीं, निश्चय संशय त्याग ॥ २६॥ 


अपना कमं का फल Eee परख (समझ ) लो, फिर मन में रीस 
(क्रोघ ) नहीं करो ॥ २२॥ देव (ईश्वर) भी कमो दुःख अपने 
किये कर्म विना नहीं देता है ॥ २३॥ यद्यपि कोई साक्षात्‌ दुःख लेने 
नही जाता है, तथापि पूर्व कर्माघीन आचाबूच (अचानक में पणं ) 
दुःख आता है, फिर सुख का समय आने पर वह आप ही कूच ( यात्रा ) 
करेगा ॥ २४ ॥ होने वाली वात ही होती दै, और सब सुद्ध ( दोस) 
भूल जाता है, और नसीय के अनुसार बुद्धि मी उकछती ( उसन्न-प्रकट 
होती ) है ॥ २२॥ इसलिये रे मन भाग्य को नहीं मूलो, और जो तेरा 
भाग्य आया है, सो तेरा भाग्य पलटता नहीं है, ऐसा निश्चय करके संशय 
को त्यागो ॥ २६ ॥ 


मन की संका भेटि कर, रहु निसंक निरधार। 
निश्चय होय सो होयगा, जो करसी करतार॥ २७॥ 
दुनी कहै मैं दो रंगी, पल में wie जु जाउँ । 
सुख में जो सुता रहै, वाको दुखी वनाउँ ॥ २८॥ 
तेरा वेरी कोइ नहीं, तेरा वेरी Fe 
अपने फेल भिटाय ले, गळी गली कर Fe N RR I 
जा अकास पाताल जा, फोरि जाहु ब्रह्मण्ड | 
कहें कबिर मिटि हैं नहीं, देह धरे का दण्ड ॥ Roll 
लिखा मिटै नहिं करम का, गुरु कर भज हरिनाम । 
सीधे मारग नित चले, दया धरम विसराम॥ ३१॥ i 
शंका रहित निरघार ( निश्चययुक्त ) रहो कि जो कर्ता का निरचय . | 
, Am, सो उसका किया ही होगा ॥ २७ ॥ यद्यपि दुनिया कहती है कि 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


a eee 


२५० साखी अन्य | 
a 
मैं दुरंगी हुं, इससे पल में पलट जाऊं, सुख से सोये को दुखी बनाऊ 
परन्तु वस्तुतः तेरा बेरी कोई नहीं दै, किन्ठ॒ मन का फैल ( विस्तार ) 
तेरा वैरी है, उसे मिटा कर सर्वत्र आनन्द करो ॥ २८-२९ ॥ परन्तु 
चाहे. कहीं जाओ तो भी देह घरे का दंड (भोग) नहीं छूट सकता दै 
॥ ३० ॥ प्रारब्ध कर्म का भोग तो अवश्य होता है, परन्तु भावी कल्याण 
के लिये गुर का शरण छो, हरि का भजन करो, सीधा मार्ग से सदा TA; 
दया घमं का घारण करो तो विशाम मिलेगा ॥ ३१ ॥ 
इति कर्म का अंग ॥ 


अथ स्वाद का अंग ॥ १७॥ 
खट्टा मीठा चरपरा, जिह्वां सव रस लेय। 
चोरों कुतिया मिलि गई, पहरा किसका देय १ ॥ 
gg मीठा देखि के, रसना मेले नीर। 
जब रग मन पाको नहीं, काचो निपट कथीर॥ २॥ 
जीभ स्वाद के कूप में, जहाँ हुठाहरु काम। 
अंग अविद्या ऊपजे, जाय fet ते नाम ॥ ३॥ 
कर अहार मन भावता, जिह्वा केरे स्वाद। 
नाक तलक पूरन भरे, क्‍यों कहिये वे साध।। ४ ॥ 
मांखी गुड़ में गडि रहो, पंख रहा रुपटाय। 
तारी पीट सिर ga, लालच बुरी वलाय॥ ५॥ 
खट्टा मीठा चट्कदारादि सब राजस तामस रसको भी जिइवा खेती 
है, तो वह कुतिया विषय कामादि चोरों से मि गई, फिर सात्विक भोजन- 
दवारा आरोग्य बुद्धि आदि को बढ़ा कर किसकी रक्षा करे ॥ १॥ मन की 
TTC 
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स्वाद का अंग ॥ १७।। २५१ 


दृढता विना खड़ा आदि को देखने पर वह रसना पर जल देता दै, इससे 
तब तक अत्यन्त चञ्चल कच्चा मन रहता है ॥ २॥ और जिह वा स्वाद के 
कूप में गिरती है, जहाँ इलाइळ ( विषय विष ) का काम ( इच्छा) उत्पन्न 
होता है कि जिससे अंग ( देह ) में पञ्चपर्वा अविद्या उत्पन्न होती दै# 
और हदय से भक्ति जाती है ॥ ३॥ जो जिह्ना के स्वाद बस मन 
भावता आहार करता है, नाक तक भरता है, उसे साघु कैसे कहा जाय 
॥ वह गुड की माखी तुल्य फिर पश्चाताप करता है, छोम बुरी बस्छ 
wa 


मुड मुडाया मुक्ति को, साछन क्‌ पछताय। 

गोडा Ge योग fag, छोगन सो सिथछाय॥ ६॥ 

रूखा सुखा खाय के, sat पानी पीव। 

देखि पराई yA, मत ललचावे जीव॥ ७॥ , 

आधी औ रूखी wet, सारि सोग संताप। ' 

जो चाहैगा qå, बहुत करेगा पाप॥८॥ 

कवीर साई मूझ को, रूखी रोटी देय। 

चुपडी मांगत में se, मत रूखी छिन लेय॥ ९ Ul 

जो मुक्ति के लिये माथ मुडाये हैं, सो मी स्वाद वश सालन (ag) 

बस्तु के लिये पर्चाचाप करते हैं, और उसके छिये द्रव्य चाहिये तो योगः 
के विना ही आसन लगा कर गोड (पेर ) को फोडते ( कष्ट देते ) हैं 
और लोगों से शरीर की सिथिलता ( कमजोरी स्थिरता ) आदि देखाते 
हैं॥ ६॥ चूपरी (घृत लगी gt) दूसरों की रोटीको देख कर जीवः 
(at) में लोम इच्छा नहीं करो ॥ ७॥ सारी ( सम्पूणं रस 
युक्त ) में शोक संताप है, यदि प्रारब्धानुसार रूखीसुखी में संतोष नहीं 
करके चूपरी चादेगा, तो अन्याय से द्रव्योपाजेनादि बहुत पाप करेगा ॥ ७ It 
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es ईश्वर मुझे कर्मानुसार रूखी रोटी दे सोई ठीक है, अन्याय 
से चूपडी मांगने में डर है कि अन्याय जन्य पाप से रूखी भो नष्ट 
दो जाय ॥ ९॥ 


अन पानी का हार है, स्वाद संग नहिं जाय | 

जो चाहै दीदार को, चुपडी चरे वलाय Noll 

जिह्वा कमं कछोटरी, तीनो गृह में त्याग। 

कबीर पहिले त्याग के, पीछे छे वेराग॥११॥ 

जिह्वा कम॑ कछोटरी, जो तीनो वश होय 

राजा परजा यम पुरी, गंजि सके नहि कोय ॥ १२॥ 

खाटा मीठा खाय कर, करे इन्द्रिया भोग। 

सो कंसे जा पहुँचही, साहवजी के लोक ।! १३॥ 

अन्न और पानी शरीर का आहार ( भोजन ) है, इसलिये स्वाद के 

संग में नहीं जाना चाहिये। जो आत्मदशंन चाहता है, सो चुपडो रूप 
wor ( दुःख ) को क्यों चरेगा ( खायगा )॥ २०॥ जिह्वा फे स्वाद 
और निषिद्ध कर्म, तथा काछ की वशता, इन तीनों को रह में ही प्रथम 
त्याग कर वैराग्य का घारण करना चाहिये ॥| ११॥ जिह्वो आदि के तीनों 
के वश रहने पर राजा आदि कोई कष्ट नहीं दे सकता है ॥ १२॥ खड़ा 
आदि खाकर जो इन्द्रिय का भोग करता है, सो साइव के प्रकाश स्वरूप में 
'कैसे जाकर पहुँचेगा It १३॥ 

जवा चोरी मुखविरी, व्याज बिरानी नार। 

जो चाहे दीदार फो, इतनी वस्तु निवार ॥ १४॥ 


मुखबिरी ( मुखियापन-मुखदेखी झूठी वात-चुगळी ), ब्याज 


{ इलसूद्‌ ) 1 १४॥ 
इति स्वाद का अंग ॥ 
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अथ विवेक का अंग ॥ १८॥ 

फूटी आंख विवेक की, we न सन्त असन्त | 

जाके सँग दश बीस है, ताका नाम महन्त ॥ $l: 

जब छग नहीं विवेक मन, तब लग लों नतीर। 

भवसागर नामी तरे, सतगुरु Te कवीर॥ २॥ 

sme प्रेम विवेक दल, अभय निसान बजाय। 

उग्र ज्ञान उर Aad, जग का मोह नशाय।॥ ३॥ 

गुरु पशु नर पशु नारि पश्‌, वेद पशु संसार। 

मानुष ताको जानिये, जाको विमल विचार ॥ ४॥ 

कहें कबीर पुकारि के, सन्त विवेकी होय। | 

जामें शब्द विवेक है, छत्र धनी हैं. ast 

महन्त ( मदान्‌), तीर ( सदुपदेश ), नामी (नामावलम्बी सदुपदेश 

को घारण करनेवाला ) भवसागर से तरता है ॥ १-२॥ क्योंकि नामावल्स्त 
से प्रेम और विवेक का दल ( शमदमादि ) अमय निसान बजाय कर 
( सव प्राणी को अभय दान देकर ) प्रकट होते हैं, फिर उग्र ( तीब्र ) ज्ञान 
के हदय में आते ही संसार का मोह नष्ट होता है UI इस ज्ञान 
के विना गुर आदि फे अघीन में मनुष्य पञ्च॒ तुल्य रहते हैं; क्योंकि. 
वास्तविक मनुष्य विमलात्मा के विचारवाला ही है॥ ४॥ और उस विचार 
वाले सन्त विवेकी होते हैं, इससे शब्दादि के विवेकवाळा ही छत्र घनीः 
( स्वतन्त्र ) है ॥ ५ ॥ 

जीव जन्तु जलहर वस, गये विवेक जु भूछ। 

जल के जलचर यों कहें, हम उडगन समतुल ॥ ६॥ 

प्रात काळ के जाल में, आय गये तिहि माहि। 

जल के जलचर यों कहे, उडगन पति जु नाहि॥ ७॥ 
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हरिजन ऐसा चाहिये, जाके ज्ञान विवेक। 
वाहर मिलता सो मिले, अन्तर सब को एक ॥ ८॥ 
राम नाम सव कोइ कहै, कहने Alle विवेक । 
एक अनेके फिर्‌ मिले, एक समाना एक॥ ९॥ 


जो जीव जन्तु जलइर ( जलघर-जळाशय-तालावादि ) में बसते हैं 
सो विवेक ज्ञान के भूल जाने से ऐसा कहते हैं कि मैं मी उडगन (तारा ) 
के तुल्य हूँ ( अभक्त भी अपने को भक्त ges विवेक विना समझते हैं) ॥६॥ 
फिर विवेक विनाही प्रातःकाल के व्याध के जाल में (मृत्यु के वस में ) 
आ गये, तव कहने लगे कि उड्गन पति नहीं है, अर्थात्‌ इरि की कृपा 
“बिना हमारी यह दशा है ॥ ७ ॥ हरिजन को तो ऐसा होना चाहिये 
कि जिसको विवेक ज्ञान रहे, वाइर व्यवहार में मिलने योग्य से मिले, 
सब से नहीं, परन्तु अन्तर में सब से एक शुद्ध भाव रखे USI राम 
नाम सब कोई कहता दै, परन्तु कहने में भी विवेक ( मेद) है, एक 
हण अनेक में फिर मिळता है, ओर एक दूसरा एक में ही समाता 

wel 
इति विवेक का अंग ॥ 


अथ AAT का अंग ॥ १९ ॥ 
क्षमा ast को चाहिये, छोटन को FATT! 
कहा विष्णु को घटि गयो, जो भृगु मारी छात ॥ १॥ 
क्षमा क्रोध को छय करे, जो काहू पे होय। 
कहँ कबिर ता दास को, गंजि सकेन कोय॥ २॥ 
भरी भळी सब कोई कहै, रही क्षमा ठह्राय। 
' कहैं कबिर शीतळ भया, गइ जो अगन बुझाय ॥ ३॥ 
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भळी भली सव कोइ कहै, भली क्षमा का रूप। 

जाके मन हिं क्षमा नहीं, सो ge भवकूप॥ ४॥ 

करगस सम दुर्जन वचन, रहै सन्त जन टार। 

विजुली पड़े समुद्र में, कहा सकेगी जार॥५॥ 

छोटन फे उत्पात होने पर भी ast को क्षमा चाहिये, इससे नफा 

सिवा हानि नदी होती, भृगु के लात मारने से विष्णु भगवान को कुछ 
घटा नहीं और पूज्य हुए ॥ १॥ यदि किसो में क्षमा हो तो वह क्रोध को 
नष्ट करती है, और उस मक्त को कोई कए भी नहीं दे सकता ॥ २।। 
फिर क्षमा की स्थिरता से सब भळो २ कहते हैं। और क्षमा से शान्त होने 
पर क्रोध अग्नि वूझ जाती है WIN रूप (स्वरुप) ॥ ४॥ करगस 
(आरा) वुल्य दुर्जन का वचन को सन्तजन क्षमा से टारे रहते el यदि 
विजुली समुद्र में पडेगी तो क्या जछा सकेगी, तेसेद्दी सन्त में दुजेन वचन कुछ 
कर नहीं सकता है ॥ श ॥ 

कांच कथीर अधीर नर, यतन करत ह्वे ATI 

साधू कञ्चन ताइये, चढें सवाया रंग॥६॥ 

कांचे को क्या ताइये, होत यतन में ATI 

साधू कञ्चन ताइये, चढे सवाया रंग॥७॥ 

वाद विवादे विष घना, m. वहुत उपाघ। 

मौन गहे सबकी सहै, सुमिर नाम अग्घ॥ ८ ॥ 

सवल क्षंमी निर्गवे धनी, कोमळ विद्यावन्त। 

भव में भूषण तीन हैं, औरो सबै अनन्त ॥ ९॥ 

जहाँ दया Te घर्म है, जहां लोभ तहें पाप । 

जहाँ क्रोध Te काल है, क्षमा जहाँ TS आप ॥ १० ॥ 

कच्चा दिल वाला चंचल A रहित नर का हित के छिये मो यतन 
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करने कराने से उसका भंग (नाश ) होता है, इसलिये साइ ( पक्का स्थर 
वेयं से युक्त) नर को कञ्चन के समान तपाइये (तप आदि साधन 
कराइये ) तो सवाई रंग ( तेज) चढेगा ॥ दे ॥ यतन में भंग ( बिष्न- 
उपद्रव ) ॥ ७ ॥ विवाद ( विरुद्धवाद ) रूप वाद ( कथा ) में घना (बहुत) 
विष ( दुःख ) है, और निष्प्रयोजन बोलने से मी वहुत उपाधि है, इसलिये 
मौन गह कर सबकी बात को सहे, और अगाघ नाम को सुमिरे॥ ८॥ 
क्षमायुक्त वळी, Teka घनी, और कोमल ( दयालु ) विद्वात्‌ ये तीन; 
संसार में मूषण हैं, और सच्चा मक्त योगी युणी आदि मी गवोदि रहित 
अनन्त भूषण हैं ॥ ९॥ आप (सर्वात्मा इरि-आत्मस्थिति) ॥ १० ॥ 
इति क्षमा का अंग ॥ 
अथ सन्तोप का अंग |) २०॥ 
सन्तोष ही सहिदान है, शब्द हि भेद विचार । 
सतगुरु के परताप ते, सहज शीळ मत सार ॥ N 
गोधन गजघन वाजि धन, और रतन धन खान l 
जब आवै संतोष घन, सब घन घूलि समान॥२॥ 
साधु संतोषी सदा, जिनके frie aa | 
जिनके दर्शन परस ते, जिय उपजे सुख चेन॥ ३ ॥ 
१ चाह गई चिन्ता मिठी, मनुवा बेपरवाह। 
जिनको कछ्न चाहिये, सो साहन पति साह ॥ ४॥ 
निज आसन संतोष में, सहज रहनि की ठौर। 
गुरु भजने आशा भई, ताते कछू न और॥५॥ 
के प्रताप से जो सहजशीलता और सारमत प्रास होता दे, 
i उसका संतोष शी सहिदान ( चिन्ह-छक्षण ) है, और उसका मेद विचार 
| 


A 
| 
j 


i 
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संतोष का अंग ॥ २०॥ २५७ 


SSS 
रूप महात्माओ के उपदेश रूप शब्द ही से जानने योग्य है॥ १॥ संसार 
में गवादि रूप रतन और सुवर्णादि के खानिरूप घन हैं, परन्तु जब संतोष 
घन आवा ( मिलता ) है; तो ये सब घन तुच्छ हो जाते हैं।। २॥ निर्मल 
शब्द विचार वाले साधु सदा सन्तोषी रहते हैं, जिनके दरश परस से भी 
अन्य को सुख शान्ति होते L ३ ॥ जिनकी इच्छा गई, इससे चिन्ता भी 
मिरी, इससे बेपरवाइ मन है, इससे जिनको. कुछ भी. नहीं चाहिये, सो 
साइन के पतियों का मी साइ ( वादसाहों के वादसाह ) Fx सहज | 
रहनी ( सहज घारना ) के ठौर ( स्यान ) रूप संतोष में जिनका आसन 
( स्थिति ) है, उन्हें यदि आशा मी हुई तो गुरु भजन की आशा हुई, तिससे 
अन्य किसी की आशा न हुई, न दो सकती है॥ ५॥ 

जग सारा दरिद्र भया, धनवन्ता नहि कोय । 

धनवन्ता सोइ जानिये, राम पदारथ होय॥ ६॥ 

देनेहारा राम है, जाय जंगल में बंठ । 

हरिको लेई aR, सात पताले sien 

कवहुक मन्दिर मांलियां, wage जंगल वास | 

सब ही ठोर सुहावना, जो हरि होवे पास ॥ ८॥ 

राम पदार्थ की परासि से सवंया संतोषी ही धनी दै ॥ ६॥ क्योंकि 
अन्य सव कुछ मो स्वयं देनेवाळा राम है, चाहे जंगल में भी जाकर बैठो 
राम देहीगा | सात पाताळ के नीचे पैठ कर भी इरि को लेकर सब oq 
से बलि के समान उबरता है ॥ ७॥ यदि हरि पास में हों तो चाहे कभी 
मन्दिर माला (पंक्ति ) युक्त सहर में वास करो, वा कभी जंगल में बसो, 
सब स्यान सोहावन ही है ॥ ८ ॥। 
इति संतोष का अंग ॥ 


आ 


१७ 
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२५८ साखी अन्य । 


अध समष्टी का अङ्ग ॥ २१ Ul 
समहृष्टी सतगुरु किया, भरम किया म a | 
उजियारा भौ ज्ञान का, ऊगा . निर्मल सुर॥ १ || 
समह्टी सतगुरु किया, भरम किया सब gt! 
दूजा कोइ दीखे नहि, राम रहा भर KM २॥ 
aman सतगुरु किया, दीया अविचल ज्ञान। 
wg देखो तहे एक ही, दूजा नाही आन॥३॥ 
a सतगुद किया, मेटा भरम विकार! 
जह देखो तहं एक ही, साहब का दीदार ॥ ४ ॥ 
समइष्टी सतगुरु किया, पाया मन विश्राम! 
जो हम को दिन घाळतो, गयो ब्रह्म के घाम॥५॥ 
aren तव जानिये, शीतळ समता होय। 
सब जीवन को आतमा, लखे एकसी सोय॥ ६॥ 
साम्यइष्टिवाला सद्गुरु को प्राप्त स्वीकार किया तो सो सदूगुर शिष्य 
को भी समष्टि कर दिया, और सब भ्रम को नष्ट किया कि जिससे ज्ञान 
का उजियार (प्रकाश ) मया, और निर्मल सूर्य ( आत्मा ) उगा ( प्रकट 
हुआ) ॥ १॥ श्रम के दूर होने से दूसरी कोई वस्तु सत्य नहीं दीखती 
है, किन्तु राम ही भरपूर हो रहा दै ॥ २॥ सदगुर अविचळ का ज्ञान 
दिया कि जिससे जहाँ देखो तहाँ एक ही सम सत्य भासता है, दूजा 
(विषम) अन्य नहीं मासता है ॥ ३॥ wee दे कर भ्रम जन्य 


विकार (कामादि ) को मेटा कि जिससे जहाँ देखो तहाँ एक ही साइव- 


का दर्शन होता दै ॥ ४ || सदूगुरु ने समदष्टि किया कि जिससे रारद्वेषादि 
के अभाव से मन विभाम ( शान्ति ) पाया, इससे जो मन इमे दिन में 
मी घालवा (अन्षरात्रि के तुल्य कष्ट देता) सो अव सदा के fea 
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गुरुमुख और मनमुख का अंग ॥ २२॥ २५९ 


ब्रह्मस्वरूप घाम में गया ॥ ५ ॥ समष्टि तब जानना चाहिये कि जब व्यव- 
हार काल में मी शीतळ ( क्षमा शान्ति युक्त) और समता युक्त हो, तथा 
शान्तिरूप समता युक्त हो । और सब जीवों की आत्मा को सो एकसी 
Caer ) देखे | ६॥ 

इति समदृष्टि का अंग ॥ 


अथ गुरुमुख और AYA का अङ्ग २२ Il 
गुरुमुख गुरु चितवत रहै, Ta मनी भुवंग। 
कहूँ कबिर विसरे नहीं, यह गुरमुख को अंग ॥ १॥. 
गुरुमुख गुरु चितवत रहै, जेसे साह दिवान। 
और कबिर नहि देखता, है वाही का घ्यान॥ २॥ 
गुरुमुख ( समदृष्टि गुरु के भक्त-गुरु की आज्ञाकारी ) जीव सदा शुरु 
को ऐसे चितवत ( समरता-ध्यान करता ) रहता है कि, जिस प्रकार अपने 
अणि को सपं स्मरण करता दै, और वह Te को कव ही विसरता ( year) 
नहीं है, क्योंकि गुरुमुख को यह ( स्मरण) अंग ( स्वमाव-स्वरूप-देइ ) 
दी हो जाता है ॥ १॥ और जेसे साहु ( श्रेष्ठ स्वामी ) को उसका दीवान 
( मन्त्री आदि ) स्मरण करता दै, तेसे गुरुमुख गुरु का स्मरण करता है, 
और शुरु से और (अन्य ) किसी को सत्यादि स्वरूप नहीं देखता 
र क्योंकि समदृष्टि साक्षि स्वरूप उस गुरु का ही ध्यान उस शिष्य को 
॥२॥ 
गुरुमुख गुरु आज्ञा चले, छाडि देइ सब काम। 
me कबिर गुरु देव को, तुरत करे परनाम॥ ३॥ 
उलटे सुलटे वचन के, शिष्य न माने दूख। 
me कबिर संसार में, सो कहिये गुरुमुख॥ ४॥ 
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२६० साखौ ग्रन्थ । 
n 
गुरुमुख ( गुरु प्रधान ) जीव सब काम ( फलेच्छा ) be 

और गुरु की आज्ञा के अनुसार genie मार्ग में चले, अं ty 
सब कर्मादि फो त्याग कर गुरुदेव को ठुरत ( शीत्र ) प्रणाम करे, x 
सत्कर्मादि करके fur ही सत्कर्मांदि का प्रणाम ( अपंण ) गुरुदेव 
प्रति करे फछाशा को दूर AMA ॥३॥ जोर सब संसार से उ 

( बिपरीत नष्कामता-वैराग्यादि वोधक ) वचन के, तथा सुलटे संसार 
क अनुसार वोधक ) वचन के दुःख नहीं माने (उन में असाध्यता आदि 
नहीं समझे) तथा परीक्षा आदि के (लिये कदे गये कठिन कोमलादि 
वचनां खे दुःखी आदि नहीं होवे, सोई संसार में गुरमुख कहा जाता 
Elva f 

गुर से करे कपट चतुराई, सो हसा भव भरम आई। 


जो सिष गुर की निन्दा करई, शुकर इवान गर्भ में परई ॥५॥ 
जो मनमुख ( मनो वशवतं। ) शुरु से कपट ( छल ) करके ळोकिक 
agai करता है, सो हंसा ( जीव ) संसार में आकर बार २ भरमता % 
और जो शिष्य हो कर गुर की निन्दा करता है, सो शूकर रवानादि 
dia vat ( योनियों ) में प्रास होता दै, इसलिये गुरु से कपटादि त्यागना 


चाहिय ॥ ५॥ 3 
इति gage और मनमुख का अंग ॥ 


अथ विभिचारिन का अंग ॥ २३ Il 


नारि were पीव की, रहै और संग सोय। 
जार सदा मन में बसे, AAA खुसी क्यों होय॥ १॥ 


सेज बिछावं सुन्दरी, अन्दर पडदा होय। 
तन सापे मन दे नहीं, सदा दुहागिन सोय॥ २॥ 
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पाद जय 


विभिचारिन का अंग ॥ 23 II २६१ 


nn ol a आस, असल 
=L 


जो कोई पीव ( स्वामी-दैशवर ) की नारि ( स्त्री-भक्त ) कहावे परन्तु 
और ( अन्य-अनात्मा ) के संग में सो ( आसक्त हो) रहे, और उसके 
मन में सदा जार ( असतपति-विषयादि ) वसे, तो खसम ( खामी- 
ईश्वर ) कैसे खुसी ( प्रसन्न-प्रत्यक्ष ) हो ॥ इससे. परमात्मानुभवादि 
के लिये अन्य संगादि को त्यागना चाहिये ॥ १ ॥ जो सुन्दरी (स्त्री-भक्त 
की बुद्धि ) स्वामी ईश्वर के लिये शय्या बिछावे, परन्तु उसके अन्दर 
अविद्या कृत पड़दा ( आवरण ) वर्तमान हो; तथा पड्दा के अन्दर 
हो कर रदे, और इस तन को कर्मादि में सौपि ( अपण करे ) परन्तु मन नहीं 
देवे ( मन का अर्पण नहीं करे) तो वह सदा दुद्दगिन पति प्रभु से 
अनाहत ) होती है ॥ २॥ 


कबीर मन दीया नहीं, तन करि! srr जेर। 
अन्तरयामी लखि गया, वात कहन का फेर ३ 
नव सत साजे सुन्दरी, तन मन रहि संजोय। 
पिय के मन मानें नहीं, विडंब किये का होय ॥ ४॥ 


यदि प्रु के प्रति मन नहि दिया, और तप आदिं से तन को जेर 

( जीणन्कृश ) भी कर ड़ारा (कर दिया) तो अन्तरयामी (प्रभु) ने 
मुख से वात कहने का फेर को मी लखि गया ( मुख से भक्तादि कहाना 
भी झठ समझा गया) ॥ ३ ॥ नव सत ( सोलह श॒ गार-सोलइ कला ) 
को सुन्दरी ( aah ) साजती ( संभाळती ) है, परन्तु अपने तन मन से 
विषयादि में संयुक्त ( आसक्त ) हो कर रहती है, इससे यदि पिय (oq) 
के मन में नहीं अच्छी लगती हे, तो विडेंव ( वेषादि का विस्तार) करने 
से क्या फल हो सकता है ॥ ४॥ 

मुख से नाम रटा करें, निशदिन साधुन संग। 

कहु at कोन कुफेर से, नाहिन लागत रंग ॥ ४॥ 
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२६२ सास्ती अन्य | 


n 


मन दौया कहि ओर ही, तन साधुन के संग | 
कहू कबीर कारा गजी, कंसे लागेँ रंग॥६॥ 
जो जिव मुख से परञ्च के नामों को सदा रटा (जपा ) करता है, और 
राव दिन साधुओं के सङ्ग में भी रहता दै, तो भी कहो ( समझो ) कि 
कौन ( कोइ ) मन का कुफेर ( कुचाळ ) से ही रंग ( प्रीति्रतीति ) नहीं 
लगता है ॥ ५॥ वह मन का कुफेर यह दै कि मन को अन्य किसी पदार्थ 
में दिया (लगाया ) है, केवल तन को ही साधुओं के संग में रखा है, 
तो कोरी ( अघौत ) गजी ( पट ) gage मन में ब्रह्मानन्द का रंग 
कैसे ot ॥ ६॥ 
रात जगावे रांडिया, गावे विषया गीत। 
मारे Var छापसी, गुरु न छावे चीत॥ ७॥ 
aye मन वाळा पुरुष समय पाने पर रात्रि को राँडिया ( वेश्या 
आदि ) को जगाता है, राँडिया का संग करता है, विषयों का गीत गाता 
है, और छपसी आदि भोग्य पदार्थों का ढाँदा ( पिण्ड) को मारता 
( भोयवा ) है, वह ge मे चित्त को नहीं छगाता है ॥ ७॥ 
विभिचारिन विभिचार में, आठ पहूर हुसियार। 
कह्‌ कबीर पतिवतं बिनु, क्यों रीझे भरतार ॥ ८ ॥ 
व्यभिचारिन व्यमिचार में हॉ सदा हुसियार ( चदुर-सावघान ) 
रहती दै, तो पतिबर्त घमं का पालन ( अनन्य भक्ति-परप्रेम-विवेकादि ) 
विना ming Ga रोझै ( प्रसन्नामियुख किस प्रकार होवे) इसलिये 
ब्यमिचार को त्याग कर भक्ति विवेकादि कतंव्य हैं ॥ ८ ॥ 
घन गया तो कछु गया, स्वास्थ्य गये कछु और । 
चारत गया तो सब गया, ताको मिळे न SIT ९॥ 
क्योंकि घन के जाने से थोरी दानि है, स्वास्थ्य के जाने से 
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विमिचारिन का अङ्ग ॥ २३॥ २६६ 


उससे अधिक हानि है, परन्तु व्यभिचारादि से सच्चरित्र के जाने से 


लोक परलोकादि सब का नाश होने से उस जीव को कहीं ठिकाना नहीं 
मिलता है ॥ ६ ॥ 


विभिचारिन के बश नहीं, अपनो तन मन सोय! 
कह कबीर पतिवर्त बिनु, नारी गई बिगोय ॥ १०॥ 
कबीर या जग आइ के, कीया वहुतक मीत। 2 
जिन दिल बाधा एक से, ते सोवे निश्चीत ॥ ११॥ 
जो नारी ( cimi जीव) इस जगत्‌ ( मानव देह ) में आकर बहुत 
मित्र किया ( बहुत को प्रिय समझा ) और प्रियतम सर्वातमा प्रभु को नहीं 
समझा, ऐसी व्यभिचारिन के अपना तन मन वश में नहों रहता है, 
इससे पतिवर्त ( अनन्य मक्ति आदि ) बिना नारी (स्री और कर्मी ) 
विगोय गई ( मनुष्यता आदि को व्यर्थ कष्ट करके गई ) और जिसने व्यमि- 
चार को त्याग कर पतिवत से दिल (मन ) को एक से वाँघा (एक में 
लगाया) सो निश्चिन्त हो कर सोती है (समाधि सुख परमानन्द मोक्ष सुख का 
अनुभव करती है ) ॥ १०-११ ॥ 
शुद्ध सर्वज्ञगव्यकतं साक्षिसद्गुरुरूपिणम्‌ | 
सत्यं सनातनं वंदे हरिमात्मानमक्षरम्‌ ॥ 


॥ समाप्त ॥ 
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६६ प कबीर मन ater किया . 


१९ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


टि oer 


प्रद्यांक पद्यप्रतीक 
६ काँचो रती मति करा 
७ कबीर संशय जीवमें , 
१ STC पूछे रामको 
२ केला क्यों नहि चेतीया 
१ कवीर तहाँ न जाईए 
५ करीर तहाँ न जाईए 
Sy» n ” 
१० » » 2 
३० कहाँ बूँद सायर मिली 
१ कवीर गुरु बसे वनारसी 
भू. कबीर ऐसी ना वन्दौ 
६ काया कपटी हाजिर वसे 
१७ कबोर सज्जन हेम जस 
३ कायर हुए न छूटि है 
४ कबीर सोई सुरमा 
६ कबोर रन में आय के 
2२ कोने पेठे न 
हर कायर बहुत नर 
१९ कहिं दरवारी वातरी 
२८ Fale छोड़ा प्रेमका 
३० कबीर तुरी पलानिया 
३२ कबीर हीरा बनिजिया 


४५ watt हेरि सबको भजे 
६९ कायर को कौतुक घना 


WY कायर का घर प॒सका 


७५९ कबीर तोरा मान गढ़ 


९ ° 23 n n 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


( २६८ ) 


पृष्ठांक 


पद्यांक पद्यप्रतीक 

९२ कबीर पांचो मारिये 
९६ कड़ी लमान कवोरकी 
९७ कवीर सोई सूरमा 

९४ » 2 7? 

१११ कठिन कमान कवीरकी 
११२ कड़ी कमान कवीरकी 


११३ „ ” ” 
१२८ कूकर वह बह जुरि म॒आ 
११ काण कफ चित्त चकमके 
७ कवीर' सनीया क्सतिया 
३ कसत कसौटी जो 'रहे 

४ काँच कथीर अधिक नर 
५ कञ्चन केवल हरि भजन 
६ कांच कथीर अधिक नर 
१३ कवीर चेरा सन्तका 

३२ कवीर मरि मरघट गया 
१५ कवोर' काजी स्वाद वश 
१६ काजी मुल्छा भरमिया 
१७ काला मुंह करि करदका 
२३ काटी कूटी जो करे 

५ कलियुग काळ पठाईया 
५ कवीरा सांकट की सभा 
५ कवोर गुदरी बिखरी 

८ कबीर ये जग आँधरा 
१६ कहें कवोर कासे कहां 
१९ walt खांडहि छाडि कर 


पृष्ठांक 
१३५ 
१३६ 
१३६ 
१३६ 
१३९ 
१३९ 
१३९ 
१४१ 
१४९ 
१५१ 
१५२ 
१५२ 
१५२ 
१५२ 
१५४ 
१५७ 
१६२ 
१६२ 
१६२ 
१६३ 
२६४ 
१६५ 
१६९ 
१७० 
१७२ 
१७२ 


पद्यांक पदयप्रती क 
३६ कवोर देखि परखि छे 
५६ काया माहि कदोर है 
६ कबीर आप ठगाईये 
४ कवीरा दरिया परजला 
१ कवोर सुन्दरो यों कहे 
३ कवार जा कोई सुन्दरी 
८ कवीर सेरी सांकरी 
५ कवोर हरि का डरपंता 
१२ कवार याचन जाय था 
१ .कस्तुरा कुण्डल बसे 
६ कवार खजा रामा 
७ कवार ह्वार दूरा नहीं 
८ कवार बहुत भटकिवा 
११ कस्तुरा Fee बसं 
४ कवार हार रस वरसिया 
५ कवोरा मूढ कामया 
११ Fae हृदय कठार के 
१३ कवीर लहरि समुद्रकी 
Yo कवार गुनया गुन करे 
६ कवोर करत हैँ ।वनती 
१ कबीर कडुई वेलरी 
१६ कवीर जीव जो हुद के 
२९ कबीर गुरु औ साबुको 
३३ कबीर गुरु सबको कहै 
३४ कबीर गुरु के भावते 


३५ कबीर खालिक जागिया 
४१ काजर केरी कोठरी 


( २६९ ) 


पृष्ठांक 
१७६ 


१८० 
१८४ 


१८६ 


१८८ 


१८८ | 


१८९ 
१९० 
१९१ 
१५२ 
१९३ 
१५३ 
१५३ 


१५३ 
९४ 


१९४ 
१९५ 
१९६ 


१९७ 
१९५ 


२०० 
२०६ 
२१२ 


२१२ 


२१३ 
२१३ 
२१४ 


पद्यांक पद्यप्रतीक 
४२ काजर केरी कोठरी 
४३ कवीरा पाँचो वलघिया 
७ कागज fea सो कागजी 
१७ कहा सिखापन देत हो 
३ कृष्ण करौमा एक है 
४ काशी कावा एक है 
१६ कबीर छोद्दा एक है 
२ कवोर साथी सोई किया 
५ कबीर ।सरअनहार बिनु 
4 कन्या वळ अद कारणे 
६ कामा तर फ्रोधी तर 
१० + » 
१६ काजळ तर्ज न RATT 


८ कछु कहा नाच न छेडिये 
१ ऋध आंगन घर घर वढी 


२ कांट करम लागे रई 


७ gga कामान चढि रही 


८ कुटिल वचन सबसे यूरा 
३ कबीर आधी खापड़ी 
४ कवोर तृष्णा साँपनी 
१० Hart सव मादनी 
११ काहु जुगति नहि जानिया 
२ कबीर सुख को जाय था 
८ कबीर दरया परजा 
१० करनी विचारि क्या करे 
१ क्षरम कचोई आतमा 
३ काया खेत किसान मन 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


(२७०) 


पद्याुंक पद्चप्रतीक पृष्ठांक | पद्यांक पद्यप्रतीक were 
४ काला मुंह कद कमंका २४५ | ८६ Series h ea 
७ डे ४४ | २खरी राम 
= eto eT Re १८ खेह भया तो वया भया १५४ 
९ कवोर चन्दन परजला २४६ | ९ खूब खाना है खोचडी २६० 
१० कीर कमाई आपनी २४६ | १४ खर कूकर की भीख २१८ 
११ कर बुराई सुख चढे २४६ , १३ खांड खिलौना दो नहीं २२९ 
१७ कबीर रेखा कर्मको २४७ १४ खांड खिलौना तुम कहाँ २२९ 
१८ कबीर घट में रामह २४७ , २खरोकसोटीरामको २११ 
२२ करम अपना परखिले २४ ३ खरी कसौटी तौल ले २३१ 
BS eee २४० | १ खद्दा मीठा चरपरा २४० 
९ कबीर साई मुसको २५१ | २ a = r मय 
y कई कत्रीर २५३ 23 खाटा मीठा खा 
4 करगस a २५५ जा 
a कांच कथीर अधीर नर २५९ | २५ गांठी दाम न वांघई J 
७ कांचे को कया ताईये २५५ | १२ गहिरा चित्त समुद्र सा १५ 
८ कबुँक मन्दिर मांलियाँ २५७ | ay गिरही सेवे साधु को २९ 
३ कवीर मन दिया नहीं २६१ | १० Tat तो गयां फिरे ३३ 
११ कबीर या जग आईके २६३ | ११ जेबी आया गेव से ३४ 
ख २० गिरिवर धायों कृष्णजी ५६ 
२७ खाली साधु न विदा कर २८ | २२ गावनही में रोवना aR 
१४ खोज पकरि विश्वास गह ६१ | २३ गाया तिन पाया नहीं ६३ 
२ खांद खन्द धरती सहै ७६ | २३ गिरही द्वारे जायके ७० 
२१ खोजी हुआ शब्द का ८१ | 45 गगन गरासे चन्द्रमा ९४ 
२ खेत न छाडे सुरमा ११५ | १४ गुरु को दोप रतिहुँ नहि १०४ 
“४८ खांडा तिसको बाहिये २२६ | १९ गुरु विचारा बया करे १०५ 
£३ खेल Ast खेलार सो १२९ | २० गुरु भया नहि शिप भया 


१०५ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri ae 


( २७१ ) 


पद्यांक पद्यप्रतीक पृष्ठांक 
२२ गुरु सो कोजे जानिके १०६ 
२३ गुरु तो ऐसा चाहिए १०६ 
२४ गुद तुम्हारा कहाँ है १०६ 


२४ गुरु हमारा गगन में १०६ 
३१ गगन बुँद सागर मिलि १०८ 
७ गगन दमामा बाजिया ११७ 
= ” LAJ y १ १७ 
९ गगन दमामा बाजिया ११७ 
२१ गला गुसा को क.टिये १६३ 
२२ गला काटि FIAT पढ़ १६३ 
१२ गुर बिनु माला फेरता १६६ 
१५ गुरु बनावे साबु को १६७ 
१६ गर्भ योगेश्वर गुद विन १६७ 
५७ गायक के मैं मुख बसुं १८० 
६ गोविन्द केरे बहुत गुन १९० 
१८ गुन कोई जान नाहि, १९७ 
१९ गुन गाढ अवगुन खन १९७ 
१९ गुरु आज्ञा माने नदि २१० 
२८ गुरु आज्ञा ले आवई २१२ 
३० गुर समरथ शिर पर खड़े २१२ 
६ गार अँगारा क्रोध झल २३६ 
४ गुरु पशु नर पशु नारि पशु २५३ 
२ गोधन गजधन वाजिधन २५६ 
१ गुरुमुख गुरु चितवत रहै २५९ 
२ गुरुमुख गुरु चितवत रहै २५९ 
३ गुरुमुख गुर आज्ञा चले २५९ 
५ गुरु से करे कपट चतुराई Wo 


पद्यांक पद्मप्रतीक 
q 
३३ घोव दूध में रमी रहा 
३ घट बढ़ काहु न देखिए 
२४ घट में ज्योति अह्ृप है 
१७ घन घसिया जोई मिले 
७७ घायल तो घूमत फिरे 
७८ घायल की गति और है 
१२७ घटी वढी जाने नहों 
च 
२५ चार चोर चोरो गए 
५ चुम्बक HE सारको 
२१ चार भूजा के भजन में 
४ चिन्तामणि चित में वसे 


= चिन्ता न कर निदिचिन्त रह 


२० चन्दन भांग गुन करे 
१ चोट सहेली सेल को 
४ Gat चाइरू ले चलो 


४६ चहुँ दिशि पाका कोट था 


४७ ag दिशि oe सुरमा 
६२ चरन चोंच लोचन रतन 
६३ चलती चाकि देखिके 
६५ चाकी चली गोपालकी 
२१ चक्षु ह्ये तो देखिये 

८ चित चकोर चन्दा वसे 

२९ चित चेतन ताजी करो 
३५ चौपड माडी age 
७० चोडा HE आनन्द है 


१३२ 
१३३ 


१४१ 


ys 
५१ 
५६ 
५९, 
६० 
६९ 
७६ 
८३ 
९२ 
९२ 
९५ 
ey 
९५ 
१०६. 
११० 
१२२ 
१२३ 
१३१ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


~ 


( २७२ ) 


पद्यांक पद्यप्रतीक पृष्ठांक | पद्यांक पद्यप्रतीक ee 


१०९ चित चेतन ताजी करै १३८ | १२ ज्यों आवे त्योंही कहे Us 
१ चन्दन गया बिदेशरे १६५ | ११. » » » x 
७ चढी असारे सुन्दरी १८८ | १६ जो कछु करं विचारिके ४६ 
e चन्दन केर नियरे १६५ | २४ जहाँ झूठ agi मीठ है न 

२३ चतुर विवेकी धीर मन २११ ! १३ जग में चारा राम हैं 
६ चन्दा सुरज चलन न दीसे २३५ ie x कप T è ने 
४ चाह गई चिन्ता मिरी २५६ ३, जाके मुख माथा नहँ ge 

+ 2 ote १३ जाके मन परतीति है ६१ 

५५ छठे मास नहि कर सके २२ २१ जाके दिछमे हरि वसे ६३ 

६२ छाजन भोजन ्रीतिसो २३ जाता है सो जान दे ६६ 
3 ज्‌ | १२ जो विश्रुति साबुन तजि ६७ 

x जेता मीठा ater १ | ३ जिस नहि कोई तिसहि तूं ७० 
१२ जाति न पूछ साधुकी ५ | ६ जो कछु किया सो तुम किया ७१ 
२४ जान भाव ऊपर | ७ | ७२ जो जाकी दरण गई ७६ 
७ जान भक्तका ee ११ | ६ जिहि सर मारि काळ ७ 
८ जा घट जान विनानह ११ | २६ जाप मरे अजपा मरे पर 

१९६ जा घट म संदाय वै १३ | ६ जरा बुत्ती यौवन ससा ८५ 

२० जो भाजी तो भय नहँ १३ | ४२ जो कोरी रेजा बुने ६१ 
२ जा घर साधु सेवा नहीं १४ | ४४ जारनहारा भी मुआ ६१ 

पया सुख को मुनिवर रटे २४ |:५२ जारे बारे मस्ति करे ६३ 
RÈ n nn XE | १ जरा मरन व्यापे नहीं ६६ 
६ जाय मिला परिवारमें Rl ३जवरंगथा तवनारंगा ६७ 
७ जिंहि पडे पंडित गये ३३ | २ जिस विरियां साई मिले. ६८ 

2 १७ जो मन ert एक से ३५ | ११ star ढं दत मै फिरों १०३ 

२२ जिनके डरसे gfo गई ३६ | १२ जेसे सती पिय संग जरे १०४ 

१८ जाया जाया सब कहै ३५ | १५ जेसी सेवा शिष्य करे १०४ 


३ जहां ज्ञानी तहां गडबड़ा ४१ | ३३ जिन ढूँढा तिन पाया १०८ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


पद्यांक पद्यप्रतीक 

१३ जो जागत सो सपनमें 
१४ जछ में बे कुमोदिनि . 
२४ जो भीछ सु प्रीतमा 

२५ जो दिऊ दिल ही में रहै 
२६ जसी प्रीति कुटुम सो 
१५ ज्यों ज्यों हरि गुन सभछे 
१६ जिन जस हरिगुन संभळो 
३४ जेता तारा रेनका 

३६ जौं हारौं तो सेव हरि 
६२ जब ST धर पर सीस है 
८:१ GAT तव कहेंगे 

१२१ जो सिर सौंपा सांइ को 
१२२ जाका ताको दीजिये 

१ जेता घट तेता मता 

२ जाति जाति का पाहुना 

६ ज्यों तिळ मांहि तेरू है 

७ जेसी छकड़ी ठाक की 
१२ जा कारण जग ढंढ़िया 

१ जीवन मृतक ह्रं रहें 

द जीवन से भरना भरता 
११ fate मरने से जग डर 
१४ जो नमये सो आपको 
२७ जब छग आश शरीरको 

१ जीवत मुक्ता जो नहीं 

७ जाको दर्शन इत अहै. 

२ जो जन जीवत मुक्त है 
१८ जोर करी जबहे करे 
२० जोर किमे ते जुलुम' है 

५१८ 


( २७३ ) 


पृष्ठांक 
१११ 
११२ 
११४ 
११४ 
११४ 
११८ 
११६ 
१२३ 
१२४ 
१२६ 
१३३ 
१४३ 
१४१ 
१५७ 
१४७ 
१४८ 
१४८ 
१४६. 
१५१ 
१५३ 
१५३ 
१५४ 
१५६ 
१५८ 
१५८ 
१५८ 
१६२ 
१६३ 


पद्यांक पद्यप्रतीक 

३ जो नर इन अमलन रचे 
१३ जो निगुरा सुमिरन करे 
१६ जो कामिनि परदे रहे 

७ जगत भूरा जंजारूमें 
११ जह ग्राहक तहां मैं नहीं 
१७ जीव जन्तु जलहर वसे 
२२ जिन जाना तिहि निकट है 
३१ जव गुणको गाहक मिले 
३७ जो जेसा उनमानका 


५४ जो हंसा मोती ST 


३ जाके दिल दाया नहीं 

५ ज्यों नेनन में पुत 
१३ जा कारन जग ढंढ़िया 

१ जाने हरिया रुखडा 

७ जारों येह बड़ापना 

३ जो ओ तो ब्रह्म में 

y जारन आनी छाकड़ी 

७ जो काटे तो डहडही 
१२ जीव बिछंबा पीव में 

४ जो कोई कर सो स्वारथी 

४ जो गुंगे को सेन को 
१९ जागृत जागृत सांच है 
१८ जीव ब्रह्म व्योरा नहीं 

४ जिहि घट जान विजान 
१० जो जाको गुन जानता 

३ जगत माहि धोखा घना 


१ जब मन लागा लोभ सो ` 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


SS 


ae 


i et a 


पद्यांक पद्यप्रतीक 
` ४ जब घट मोह समाईया 
५, जहाँ रुग सव ससार है 
१ जा दिन छे जिव जनमिया 
४ जाके आगे इक कह 
y जोब करम में जलि गया 
१४ जह यह जियरा पगु धरे 
१५, जाको जित निरम।न किय 
३० जा अकास पाताळ जा 
३ जीभ स्त्राद के कूप में 
११ जिह्वा कमं कछोटरो 
१२ v x 27 
१४ दूवा चोरी मुजबिरी 
२ जब छग नहीं विवेक मन 
. ६ जीव जन्तु जलहर बसे 
१० जहाँ दया तहाँ धर्म है 
६ जग सारा दरिद्र भया 
; a 
१० झूठा सब संसार है 
२२ झल वांये झछ दाहिने 
१ झूठा सुख को सुख कही 
२ शिमिर झिंमिर बरसिया 
१५. झारी फांसी कूप में 
KEG aia झल दाहिने 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


( ¥-) 


पृष्ठांक 
२३८ 
२३८ 
२४१ 
२४१ 
२४५ 


पद्यांक qaim 

४१ टाछा टोली दिन गया 

३७ टूटे वरत अकाश सो 
ड 

२१ डोरी लागी भय गया 
ढ 


६६ ढोल दमामा गुडगुडो 
त्त 


२३ तीन छोक उनमान में 
२३ तरुवर कबहुँ न फल AS 
४२ तीरथ नहाये एक फल 
५१ तोजे चोथे' नहि करे 
१२ तीन Sle जप रामको 

६ तन सराय मन Tee 

६ तुमसो समरथ सांईया 
५३ ताजी छूटा सहरमे 

७ तीन सनेही ag मिळे 
२७ THA करे की सो Fs 
Yo तीर तूपक वरी वहै 
GR तोर तूपक सो जो BE 
EE pp n n 
४५, तन मंजूस मन रतन है 

३ तृणह कबहुँ न निन्दिए 

६ तृणके बोटे राम है 
१२ तेरा सांई तुझहिं में 

७ तेरे जोर न जुलुम है 

८ तुझमें जवगुन तुझहि गुन 
१० दुरे बिसारे क्यों बने , 


१२० 
g 
१७ 


२० 
२२ 
a 
६६ 
७२ 
६३ 
१०२ 
१०७ 


. १२७ 


१३३ 
१३६ 
१७८ 


१८३ 


१६३ 
१६३ 


१६८ 
२९६. 


१९९ 


०४ 


TAT पद्मप्रतोक 
द तू तु करे त निकट हो 
६ ताको रूछन को कहे 
१७ त्योंहो एके ब्रह्मके 
६ तोल वराषर घृघुची 
५. रा रा ना ast 

२६ तेरा बरी कोई नहीं 

z 
& दीन गरीवी दीनता 
१ देखा देखो भकितका 
६ देखा देखी पकरिया 
१५, दावे दाझन होत है 
४६ दरशन कीजे साघुका 


४८ दाये वखत नह करि सके 


५० दुजे दिन नहि करि सके 
१३ दुखिया मुआ दुःख करि 
` २४ दोउ दिन दो दाह है 


३९ दुआ देउे तो दोजख जाउं 


६ दूध त्यागी रक्तहि गहै 
२० देह धरेका दंड अह 

१ दुविधा जाके दिल वसे 
४८ दवकी दाढी लाकडी 

४ दया कोन पर कोजिए 
१८ दूर भया तो क्या भया 
६८ देखा देखी सव चले 
१२४ देखा देखी सूर चढ़ 
. -८' दरदवन्त कोई जानहि 
' २१७ दारुकर्मे पावक वसे 


( २७५ ) 


६८ 
१२० 
१३० 
२४१ 
१४८ 
१६८ 


पद्यांक पद्यभ्रतीक 


२ दोप पराया देखिके 

१ दया भाव जान नहीं 

६ दाघ कलापी सब दुखी 

७ n ” 3 

२ देखे कोई सन्त जन 
१७ द्वार धनी के पढि रहे 


३१ दुःख सुख शिर उपर सहे 


३७ दासातन हिरदै नहीं 
३८ दासातन हिरदै बसे 


३९ दास दुःखी तो हरि दुःखी 
२ दुःख सुख एक समान है 


२४ दूजा होय तो वोलिए 
११ देखन हो की वात है 
११ देवी देव माने सव 
५ दुःख महु को ढाहने 
७ दुर्जन की करुना वूरी 
४ दशां दिशासे क्रोधकी 
= दूजे ऋषि मुनिवर फंस 
१२ देह धरेको दंड है 
१६ दुःख नहिं था संसार में 
२४ दुःख लेने जावे नहीं 
२८ दुनी कहै में दो रंगी 
७ देनेहारा राम दै 
ध 
४ धन्य सो माता सुन्दरी 
१५ धरती औ आकाश में 
. धीरे धीरे रे मना 


पृष्ठांक 
१८३ 
१८५ 
१८६ 
१८६ 
१६२ 
२१० 
२१२ 
२१३ 
२१३ 
२१४ 
२१५, 
२२६ 
२२८ 
२३३ 
२३४. 
२३४ 
२३५ 
२३६ 
२४२ 
२४४ 
२४८ 
२४६ 
२५७ 


२४ 
३७ 


६५ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


(२७६) 


पद्यांक पद्मप्रतीक पृष्ठांक 


५ घोश ह्ये धमका सहै ax 
१७ धरती फाट मेघ जरू ६८ 
१५, घरती सव कायद करूं ७३ 
२१ घूत दुःखो ay दुखी ७४ 
RE धन धन सांई तु वड़ा ७५, 
३१ धमनी घवती रह गई ८ 
४५ घन संचय सग्रह करें ६१ 


ga घन धन शिप को सुरतिको १०५ 
Qo धरती अभरन पहुरिया १११ 
२१ धनवन्ता अचेत अहै ११३ 
२२ घड से शीस उतारिके १२० 
११५ व्वजा फरक सुन्न में १३६ 
३२ धूम धाम सहता | २२२ 
४४ धरती अस्वर जाहिगे २१५ 

७ धन रहे न जोवन रई २२० 

८ धन गया तो कछु गया २६२ 


a 

१ निर्दरी निष्कामता R 
१६ निप्र हो निर्मल रादा १२ 
३१ निराकारको आरसी ac 
५५ निराकार निज रूप है २३ 
९२ नीरूकण्ठ फोडा भवे २७ 


८ नरक स्वर्ग न्यारा रहे ३३ 
१६ नगर चेन तब जानिए ३५ 
२७ निगुण सगुण ही छाडि के ३७ 

९ नव मन सुत अदझिया ४४ 
२९ नरपशु गुरुपशु वेदपशु ४९ 

७ निर्मल छाडे मर गहे Xo 


पद्यांक पद्यप्रतीक 
१० निरंजन नर जपत है 
१७ निब सवर जो जानिके 
२४ नीव fagat देहरा 
२८ नाम नाम सव कोई कहे 
७ नीर पियावत क्या फिर 
११ निसरा पे विसरा नहि 
१ ना कछु किया न करि सका 
Hs सि ” 
१७ नीधरक वेठा राम बिनु 
२ नमन नमा तो क्या हुआ 
३ नमन नमन बहु अन्तरा 
२६ नादा वादी बहु मिले 
५६ नेह निवाह दी वने 
१०१ नाम कुएम्हारी कुवुधि बन 
५०८ AE g रन में रहे 
१५ नीचा होय बड़ नफा 
१९ नार भया तो बया भया 
२१ निमंल भया तो क्या भया 
३ नर पशु बड़े गमार हूँ 
११ ।चगुरा नर का तीन गुन 
< नाम रतेन धन पाई कर 
१० नाम पदारथ समुझि मै 
१३ नेन न जानें प्रम सो 
१४ नतां सोई जानिए 
= निम्दक एकहु मांत मिले 
९ ।नन्दक त कुत्ता भला 
११ निन्दक न्हाय गहन कुरु खेत 
१ नाम न जाने गाम का 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


Tate पद्यप्रतीक 
११ नेन हमारे वावरे 
११ ना परतीति न प्रेमरस 
३६ निर्वन्धन वन्धा रहै 
४० निष्कामी निमंल दशा 
Qo निश्‍चय भनि ae दृढ़ मति 
२ निज स्वारथ के कारने 
५ नर नारीके सुखको 
१४ नन समाने ननमेँ 
२५ निरजानि सो कहिये का 
८ नाम अनन्त जु ब्रह्मका 
प्र निज आसन सन्तोप में 
१ नारी कंहावे पीवकी 
४ नव सत साजे सुन्दरी 
q 
४ पाहुन ठीकि न मौलिए 
२ पाँच वेल इकफिरि करि 
4३ पाख पाख नहि करि सके 
६७ परमेश्वर से सन्त वड 
१०३ परवत Tem मैं फिरा 
Ro प्रगट गुप्त की सस्ति में 
२३ पाप पुण्य दोउ तज 
२८ पाया कहै सो बावरा 
३१ पाप करौं तो पुण्य होय 
५ पानो केरा पूतना 
३ पहिले फटक छाज सो 
७ पारा कञ्चन काढि ले 
४ पारब्रह्म सुभर भरा 


१४ प्रथमहि सालिंगराम है 


' CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


( २७७) 


पृष्ठांक 
१९९ 
२०० 


' २१३ 
।' "२१४ 
२१६, 
RW 


२२२ 
२२४ 


२२६ 
२२८ 
२५६ 
२६० 
२६१ 


= 
१० 

२२ 
२४ 
३० 
३६ 
३६ 
३७ 
३7 
ye 
५१ 


५१ 
प्र 


पद्यांक पद्यप्रतीक पृष्ठांक 
११ पौ फाट पगरा हुआ ६० 
१५ पशुतार्यो पक्षी तरा, , ६१ 
१९ पांडर पिजर मन HAT ६२ 
Ro पद गाव लोलोन | ६२ 
७ Gat उडानो गगनको ७८ 
| ५ पाँव पलककी सुधी न ay 
| १३ पन्यो उभा पन्यसी aR 
१८ पानी केरा बुदवुदा Lay 
| २१ परदे रहती पद्मिनि ८७ 
२३ पाँच तत्वका पूता a5 
२५ पानी महँकी मछली aR 
। ३ पारस रूपी राम है ९८ 
| ७ पेट कनरनी जीभ रस .१०० 
९ प्रेमी gaa मैं फिर १०३ 
१२ प्रीति जो लागि प्रमकी ११२ 
१८ प्रीति जु तासो कीजिये. ११३ 
१९ प्रीति जु ऐसी चाहिये ११३ 
२२ पूरे की पूरी दशा ११३ 
३८ प्रगट राम कहें छाने १२४ 
६० पंच असमाना जव ख्या १२८ 
३३ पेडा माह पडि रहो १५७ 
४ पीछे मृफता जव मया १४८ 
१८ पूरे को पूरा मिळे १६८ 
२ पाय पदारथ १६८ 
६ पड़े मोती बीखरी १७०, 
१८ प्रात कालकी जालमें १७२ 
२७ पायो पर पायो नहीं १७४ 
३९ पहिले शब्द पिछानिये १७७ 


पद्यांक पद्यप्रतीक 

'४८ पारख कोजिये साधुको 
३ पारबह्वा ag मोतिया 
६ पशुवा तो पानी पड़ा 

१२ परस चन्दन वावना 
१ परमारथ पाको रतन 
२ प्रीत रीत सब अर्थेकी 
१ पहिले सेर पचीसका 
७ प्रथम्‌ फन्दे सब देवता 

१२ पूरवका रबि पश्चिमे 

१६ Tae पहिले वना 
३ प्रगटे प्रेम विवेक दछ 
७ प्रातकारू के जाल में 

फ़ 

१२ फाटे दीदे मैं फिरू' 

| १६ फागुन आवत देखिके 
९ Ge कारन सेरा करे 
१ फूटी आंख वियेककी 

q 

४ वावी कूटे वावरा 

२ बन बन तो चन्दन नहीं 

२६ बहता पानी निर्मला 

२७ बन्धा पानी निर्मला 


RR बार वार alg करि सके 


१४ ate बोळ विचारिके 
१५ बोली मेरी पछटिया 


३७ विन ऋतु के तरुवर फिरे 


५६ वरस बरस नहि करि सके 


( २७८ ) 


पद्यांक पद्यप्रतीक पृष्ठांक 
मेरी पूर्वो ४६ 
१६ बोली मेरी पूः xs 


२ यूरी वाटी पान करी 
२ बानी बहुत प्रकारकी ५० 


९ बेचुने जग राचिया XY, 
३ वाजन दे बाजंतरी, ६६ 
१५ वडा बड़ाई ना तज दद 
१३ दूरा जु देखन में चला ७२ 
२५ वारी हरिक नाम पर ७४ 
२८ बाहुन वहन्ता थल करे ७9 
९ बिन ae और कमान बिन ७९ 
११ यीजक बतावे वित्तको ७९ 
१२ वारी वारी आपने ak 
१५ वइही आवत देखकर पद 
३५ बरिया बीते वल घटे ९० 
९ बहुतक दिन ऐसे गया १०० 
१९ बाका परदा खोलिकि १०७ 
५९ बना पांव का पथ है १२५ 
८७ बांका गढ़ वाका मता १३४ 
८८ बाँकी तेग कवीर की १३४ 
४ वालक रूपी सांइया १४७ 
२५ बूडकी मारी समुंद मै १५६ 
८ ag सिंह अवतार है १६० 
१० ब्राह्मण राजा वरन का १६१ 
१२ बकरी पाती खात है १६१ 
२४ वेठी मुसळी शीर घुने १७३ 
| ३० बगुछा हंस मनायल १७५ 
५९ बेन कहाँ हंसा सुनो १८१ 
७ दूरा बूरा सब कहे १८४ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


पद्यांक पद्यप्रतीक 

१ बाग बिछुडा मिरगला 

१ बिनवत हुँ कर जोरिके 

२ बन्दा मूलि 

२ बेहुद विचारी हुद तजु 
२६ बचन वेद अनुभव जुगुति 
२७ बूझ सरीखी वात 
१३ वृंद पड़ी जा पलक में 
१९ वखत कहा या करम कहु 
२० वाहिर सुख दुःख देनको 
२१ बखत बले भवजल तरे 

भ 

८ भक्त भरोस नामके 

६ भली भइ जो भय मिटा 
१०४ भली भई हरिजन मिरे 
२९ भजा तो को हे भजनको 

१ सुखा at बया कर 
५५ भाई बीर वटाऊ मा 

२ भवसागर ते यां रह 
११ भक्त भया तो बया भया 
२६ भक्ति दुहुली रामकी 
R CNN 
४१ भागे भली न होयगी 
R + 12 n 
४६ भक्ति दुहेली रामकी 
५७ भाव ART सुरति सर 
१०५ भागे भला न होयगा 


१ ०६ n n n 


; ११८ afr कहाँ को जाईये 


( २७९ ) 


पृष्ठांक 
१८७ 
१९७ 
१९८ 
२०३ 
२२६ 
२२६ 
२४७ 


| पद्यांक पद्यप्रतीक 
५ मुला मुला बया फिर 
१ भांग तमाखु छूतरा 
२ भक्त तमाखु ना भखे 
६० भवसागर में काग है 
२ भावे जाओ वद्रिका 
८ भवसागर जल विष भरा 
। ९ भला सुहेला उतरा 
| २० भुक्ति मुकित मांगे नहीं 
। ११ भीख तीन प्रकारकी 
| १३ भंवर भाख मध्यम कही 
१३ भीतर सो भेदा नहों 
१६ भरा होय तो रीतई 
१३ भूप दुःखी अवधूत दुःखी 
| ६ भरम करम की जेवरी 


३ भली भली सव कोई कहे 
¥ 


” 7? n 


म 
११ मीठे मीठा सव मिला 
५४ मास भास नहि करि सके 
५७ मात पिता सुत इस्तिरी 
१०२ मेरा मन पक्षी भया 

१ मब्य अंग रागा रहे 

३८ मडि रहना मेंदान में 

३ मच्छी मको गहत है 
१७ मान महातम प्रेम रस 
१८ मागन मरन समान है 
९ मैं दुनिया का कछु नहि 
१४ मन फाटे चित्त उचटे 


पृष्ठांक 
१४८ 
१६४ 
१६४ 
१८१ 
gs 
१९१ 
१९१ 
२११ 
ats 
२१८ 
२२४ 
२२४ 
२४३. 
२४५ 
२५४ 
२५५ 


१६ 
२२ 
२२ 
३० 
३१ 
३९ 
४९ 


६२ - 


६२ 
६७ 
qs 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


Ph Bone ae Te eee 
BAS ISIS OOO पक... FIT ino ids oi 
seer 


यद्यांक पद्यप्रतीक 
१६ मन मानिक जव Fae 
१८ मेरे मनमहें पडि गई 
१९ मन फाटा वायक बुरा 
२१ मोती भांग्यो वेधता 
७ मेरो मुझमें कछु नहि 
१७ मुझमें इतनी शक्ति कहें 
२४ मोवासा सोई कर 
१९ मैं कलिका कुतवार R 
= मैं अकेला वह दो जना 
१४ माली आवत देखिके 
Ro मन्दिर Hat झमकती 
२४ मछली दह छूट नहीं 
४९ मैं राजी लोहारका 
४ मरति वेरिया दान कर 
१२ मुखकी मीठी जो कहे 
२८ मांझ महलक़ी गुरु कहै 
११ भेरा मन जो तुझमें 
२३ मिलना जग में अतूप है 
१ मेरे संशय कोई नहीं 
७४ मोती नीपज सीप में 
४४ मारा है मरि जायगा 
१२९ मा मारी घी घर कर 
१३० माता मुये एक फल 
७ मरता मरता जग मुमा 
९ मन मनसा ममता मुई 
22 मरना भला विदेशका 
२२ मोती नीपज सीप में 
२४ मैं मरजीवा समुँदका 


( २८° ) 


पृष्ठांक | 


दद 


६९ 


६९ 
६९ 
७१ 
७३ 
७४ 
८१ 
gi 
८६ 
दछ 
as 
५२ 
९७ 
१०१ 
१०७ 
१११ 
११४ 
११" 
१३१ 
१३६ 
१४२ 
१४२ 
११२ 
१५३ 
१५३ 
१५५ 
१५५ 


पद्यांक पद्यप्रतोक 
२८ मोहि मरनेकी चाव है 
wy ” ” 
३० मए को क्या रोईये 
४ Hepat aid दाहिने 
१ भांसाहारी मानवा 
२ मांस खाय ते ढढ सब 
३ मांस मछलियाँ खात है 
y माँस Ae मदिरा पोव 
६ मांस मछलियाँ खात है 
७ मच्छ कच्छ अवतार है 
१८ मोलना चढ़ मनार 
४ मै मतवाला नाम का 
२ मैं तोही को कत्र कहा 
४ मान उन्मान न तौछििये 
३४ मेरी बोली पूर्वो 
३५ मैं तो सवहीकी कही 
an मोती है बिनु सीप में 
५ मन मनसा को मारिकर 
६ मैं मेरी जव जायगो 
१३ मेरा मन मूरख हुता 
८ मेरा मन ज्यों तुझसो 
१२ मै अपराधी जन्मका 
१४ मैं मेटि मुकता भया 
८ मानापमान न चित धर 
१ मांगन मरन समान है 
R 17 ” 
३ मागन गये सो मर रहै 
४ माया कु माया मिले 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


opin 
१५६ 
१५६ 
१५६ 
१५८ 
१५९६ 
१५९ 
१६० 
१६० 
१६० 
१६० 
१६२ 
१९४ 
१६५ 
१६९ 
१७६ 
१७६ 
१८० 
gas 
१८८ 
१९१ 
१६८ 
१६६ 
२०६ 
२१६ 
२१७ 
२१७ 
२१७ 
” २१९ 


दै 


/ 


२ मोह मगन संसार है 

३ मोह सलिल की घारमें 
१५ मोह नदी विकराल है 

७ मैं रोऊ संसार कु 

२ मोह कूटि में जलि मुआ 
२७ मन की संका मेटि कर 

१, मांखी गुड़ में गडि रही 

६ मूड़ मुडाया मुक्तिको 

y मुख से नाम रटा करे 

६ मन दिया कहों औरही 

य 
२ यो मन दीजे साधुको 


१ यह पुर पट्टन सुवस वस 


१७ या नुप नारि निदिये 
६६ यही वडाई सन्त फो 
२६ ये मतिहीन माछछी 

७ यह तत वह तत एक 6 
४७ योग बुरा जौहर भरा 
NE, ॥ 
६७ ये तोनो भागे चुरा 

४ यह कुकुर क WET 
२१ यह मन ताको दोजिये 
“२६ यह सव रूखन चित घर 

y यह जग कोठी काठ की 
०२ योगी जंगम सेवडा 


( २८१ ) 


पृष्ठांक 


२७ “७ ७ 9 -४ AANA A A AA 
man JS ०८ १ २५ A wero 
Se ro om. Ao 3 i Af 


पद्यांक पद्मप्रतीक 
WEA 
६ रेनि पूरे वासर घटे 
१९ रविका तेज घटे नहं | 
९ राम वियोगी विकल तन 
१७ राता राता सव कहे 
१८ राते रक्त न निसरे 
- १ राम नाम जिन ऊचरा 
२२ राम नाम जिन चीन्हिया 
१० राम कहत फुष्टी भला 
८२ रक्त छाडि पय को गहे 
२५ रहनी राजस ऊपज 


१ राम नाम सव कोई कहै '' 


Qo राम करां भन वशि करौ' 
२६ रंगही ते रंग ऋपज 
प्र रस छाड छोई गहे 
७ रकत छाडि पय को गड 
२ रचनहारको चिन्ह कर 
३ राम नाम कर मोहडा 


१२ राप नाम मो दिल मिला _ 


१३ राम विना ठेकाम ठै 
२० रेनि समानि भान्‌ में 

२ रे मन कछ न करि सका 
३४ राम कहा दिन कहीं छिया 
६१ रन घसिया सो sae 
११४ रक्त ae छोहा झर 
११६ रन रोही अति ही हुआ 
१२० राम झरोखे बठ के 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१२९ 
१३९ 
१४० 
१४० 


पद्यांक पद्यप्रतीक 
९ राम कवीरा एक है 
१ z n 12 n 
१६ रोड़ा @ रहो वाटका 
१७ रोडा भे तो क्या भया 
६ राखे खड्ग जो ज्ञानका 
४० राम रसायन प्रेम रस 
४४ राम रतन धन कोठरी 
२ राम रहिमा एक है 
५ राम कबीरा एक है 
६ 3) n 22 
८ राम नामको छाडि के 
& रामनाम को छाड़िके 
२६ रे मन भाग्य ही गुरू मत 
७ al सुखा खाय के 
९ राम नाम सब कोई कहै 
७ रात जगावे रांड्या 


छल 

३२ चेऊ तो महा प्र fame 

५ छखनेहारा छख लिया 

८ छागी लागी बया करे 

७ GE सके तो लुट के 

R लक्ष कोश जो गुरु वसे 
३३ लालच लोभ न मोह मद 
११० Bea को सवही चकते 
१४ लाख नाम नित प्रति लेय 
4३ रालहि ज्योति अपार है 


( २८२ ) 


पृष्ठांक 
१४८ 
१४९ 
१५४ 
१५४ 
१५८ 
१७७ 
१७८ 
२२७ 
२२८ 
२२८ 


२३३ 
२३३ 


२४६ 
२५१ 
२५४ 
२६२ 


३८ 
है. 
७८ 
Gy 
१०६ 
१२२ 
१२८ 
१६७ 
१८० 


पद्यांक पद्यप्रतीक 

१ लोग वेचारा निन्दही 

८ लिखा लिखी को है नहि 
१८ छछमी कहै में नित नवी 
३१ लिखा मिटे नहीं करमका 

व 

४० वेद कथत ब्रह्मा थके 
३७ वार कहाँ तो पार है 
२८ विश्वासी @ हरि भजे 
२२ षरागी विरक्त भला 
३३ विय के वन में धर किया 
११ विष्ठा का चौका दिया 

५ विपका खेत जु खेडिया 
१४ वासर सुख नहि रेन सुख 

८ वाद विवादे विप घना 

८ विभिचारिन विभिचार में 
१० विभिचारिन के वश नहीं 

श 

१० Gut उपर घर करे 
७६ Rival दृढ़ ज्ञानमत 
२७ शुन्य मरे अजपा मरे 
'४ शीतरूता तव जानिए 
१० शब्द हो मारा मरि गया 
१२ शब्द कहुँ सो कीजिए 
१३ शब्द न करे मुळा हिजा 
१४ शब्द बाजा निःगम्यका 
१५ शब्द हमार तु शब्दका 


१८३ 
२२२ 


२४६ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


A 


पद्यांक पद्यप्रतोक 
१६ शब्द बिना श्रुति आंधरी 
२४ दाब्दोंका गुरु शब्द है 
६१ श्वेत पंख मुख नयन है 
७६ शोश काटि धरनी घरै 
२३ शेख मोजायक मुनियति 
३१ अति सनेही ag मिले 
४ शरद पानी पातालका 
२२ शीळवन्त सुर ज्ञानमत 


q 
७८ पट्विकार यह देहके 
२३५ पट्दशन को प्रेम करि 

७ पटहुँ विकार शरीर के 

a 

4 सो मन दूध बटोरिया 

३ स्वांगी सव संसार है 

४ सन्त न छाडे सन्तता 

६ साथु हजारी कापडा 
११ साधु भंवरा जग कली 
१२ सिह साथु का एक मत 
१६ ay सिद्ध as अन्तरा 
१७ साथु ay सवही वड़े 
१८ साधु साबु सब एक है 
२० सिहन के Seer नहीं 
२१ साथु जन सन्रमें रमे 
२२ साबु ऐसा चाहिए 

९ साबु कहावन कठिन है 


( २:३ ) 


पृष्ठांक । पद्यांक पद्यप्रतीक wir 


८० | ११ साघु कहावन कठिन है 
८२ | १२. साबु कहावन कठिन है 
९५ | १० स्वारथ को सव कोई सगा 
१३२ | १३ सव घट मेरा साइयां 
१७३ ९ सूते में वरराई कर 
१७५ ११ सांकट ब्राह्मण मत मिलो 
१९०, १३ साघु तो हीरा भया 
| १५ सावुन को झुपडी भली 
२८ साथु aay छाडिके 
२५ | १६ सतगुरु ऊपर वारिए 
२११ | २० समघा का आदर करे 
२१६ , २१ साबु बड़ परमारथी 
२९ साबु वृक्ष हरनाम फू 
२४ साघु नदा जल प्रेम रस 
२५ साधु मिले तो हुरि मिरे 
। २५ साधु आवत देखिके 
| २७ MY आवत दाखकर 
२० साघु आवत दाखके 
२६ साबु आयत देखिके 
| ३२ साधु हमार आत्मा 
३६ साधुं मुखे भावके 
३९ साधु दया साहब मिले 
४१ सुख देना दुःख Hear 
४३ साघु सिद्ध बड़ अन्तरा 
४४ साधु सीप साहब समुंद 


Al w Aw 


an AN AN 20 AS JE ०९ 


९. 
g 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


( २८४ ) 
पद्यांक पद्यप्रतीक पृष्ठांक 


यद्यांक पद्मप्रतीक पृष्ठांक 
६० साधु मिले यह सव टले २३ 


६१ साधुन के मैं संग हुँ २३ 
६३ सरवर Tete सन्तजन २३ 
७० सद छपालु परिहरन uy 
७१ सुख दुःख एक समान है २४ 
७२ सदा रहे मन्तोप में २४ 
७३ सावधान ओ शोलता २४ 
८६ साघु आया पाहुना २६ 
८७ साधु खोजा राम के es 
ac arga को कुतिया भली २६ 
८? साघु समुद्र जानिए २७ 
९१ सन्त बड़े संसार में २७ 


2६ साधु TA "रो दीजिये २८ 
१०५ सन्त fast जनि विछुरो ३० 
१ समुझे घट का एक मत ४० 
२ समुझ सरीखे वात है WR 
४ aga घटको हरि कथा ४ 
y aga तो कहिय सुनिये ४१ 
६ समुझे को सोरी नी ४१ 
७ समुझाव aga नहीं ४१ 
८ समुझा समुझा एक है ४२ 
Qo समुझा घट तत्र जानिए ४२ 
११ साखी माँखी ज्ञानकी ४२ 
२२ wie चोरासो धम को ४७ 
२३ श्वांस हमारा भादिका ४७ 


१ साघु ऐसा चाहिए 
१ सांकट हमरे कोई नहीं 
१९ साहेब दयावन्त है 
१६ समुद्र पाटि छंका गये 
२२ सम्पूट मांहि समाईया 
२६ साहब मेरा एक है 
१६ सब ते भली मधुकरी 
२० साँई दिया सहज में 
३० सौदा कीजिए रामसो 
११ समरथ धोरी कंघ दे 
१६ सात द्वीप नव खण्ड में 
२३ सांई मेरा वानीया 
२७ साहबसे सतर होत है 
३० साई मैं तुझ Wet 
३१ साहब तुम अनि बिसरो 
२ सन्त सन्तोपी सवंदा 
३ सरसा सर जत वेधिया 
४ सारा बहुत पुकारिपा 
% सायर मांहि सर गया 
२२ सीले सुने विचार छे 
४ सव जग सोया निद भरी 
३० सुखन छागे केवड़ा 
५१ संशय काल शारीरमें 
५६ सबको काळ गरासई 
४ संसारी सांकट भला 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


Yo 
RR 
aA 
aq 
ys 
a5 
४१ 


2 


पद्यांक पदयप्रतीक 
८ सारा सुरा वहु मिले 
१० सपंहि दुध पिलाइए 
१३ ada शीस चढ़ाइए 
३ स्वामि सेवक एक है 
२० सुखही में दुःख बाढिया 
२७ Wa तो सपने मिळे 
१ सुरा सोइ सराहिये 
५ सुरा जूझ गिरद सो 
१० सुरा सार संभारिया 
२० सुरा सीस उत्तारिया 
२१ सीतलता संयोग ले 
२३ सूरा को तासिर नहि 
२४ सीस खिसे सांई छखे 
४० साई सेती न पाईये 
४३ सूरा सनमुख वाहूना 
४४ सुर सनाह न पह्रिही 
५१ सूरा के मदान में 
4२ सुर चला संग्राम को 
५३ साधु सती औ सूर को 
५४ साघु सती औ सुरमा 
५८ सूरा लड़ कमन्द | 
६४ सुर न सेरी ताकई 
६५ सूरा तो सांच मते 
७१ साघु सती.ओ सूरमा 


७२ nn n 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


पृष्ठांक 


( २-५ ) 


पद्यांक पद्यप्रतीक 
१०२ | ७३ सूर सनाह न पहिरई 
१०३ | ७९ सार बह लोहा झर 
१०४ | ८० सूरा नाम धराय के 
१०९ | ८३ सूरा सोई सराहिये 
११३ | ८४ सुरा के मदान म 
११५ j ८+ n 28 ” 

११५ ¦ ९१ सिर राखे सिर जात 
११६ | १०० सूरा सन्मुख वाहता 
११७ | १०२ चुरा थाडा हो भला 


१२० | १०३ सूरे सार संवाहिया 
१२० | १०७ सेल जु जादि मारिये 
१२० | ११७ सव हो साथी कल तरो 
१२१ | ११५ सति जो डरपे अगिन ते 
१२४ | १२३ सूरा सोई जानिय 

१२५ | १९० सिर साट का खेळ है 


१२५ | २ सब घट मरा aigat 
१२७ | १ सात पकारं सर चढि 
१२७ ¦ २ सर्त बिचारा सत किया 
१२७ | ३ सती सुरातन साधया 
१२८ | ४ सता जरन को निकसी 


१२८ k pn २! 
३१ सुन्न सहरमें पाइ या 


११० as 
१३० | ६ सब जग बन्धन बाधिया 
१३२१. १ सांकट का मुख बिब है 
१३१ | ३ सांकट संग न बेठयि 


ggir 
१३१ 
१३३ 
१३३ 
१३३ 
१३४ 
१३४ 
१३५ 
१३७ 
१३७ 
२३७ 
१३८ 
१४० 
१४० 
१४१ 
१४१ 
१४७ 
१४९ 
१४९ 
१५० 
१५० 
१२१ 
१५६ 
१५० 
१६४ 
१६४ 


(२६) 
पद्यांक पद्प्रतोक पृष्ठांक | Tate पद्यप्रतोक ggir 


¥ 3 १६५ | १ सेवक सेवा में रहै २०८ 
२ yr n २०८ 

६ सांकट ब्राह्मण मत मिलो १६५ | nor J 

७ सांकट सनका जेवरा १६५ रे सेवक मुख कहावई २०८ 
कट कोउ नहि १६९ | ४ सेवक सेवा में रहे l २०८ 

2 ` पू सेवक फल माँग नहीं २०८ 


९ सांकट से सूकर मला १६५ ६ सेवक स्वामी एक मत २०८ 
Qo Time सकर कूकरा १६६ ७ सेवक कुत्ता राम का Ros 
| १५ सागर मणि मानिक भरा १७२ | १० aaa गुरु के पास है २०६ 
x = सार Ti ae ११ सतगुरु शब्द उलंधि कर २०६ 

जे ee निकर १७७ | १२ सतगुरु बरजे शिप A २०६ 

4८ नुरति बांध इंसा चला १८१ D Saee tll रह 

A Ee चिरा १०८ | १५ ma चासो ना स्च २०६ 
रे Se Ai t १६ साहब के दरबार में २१० 
` सोई 

Qo सपना में ars मिला १६१ कर somes SA 
३ साधू कोई जानिह १६२ | ५ सदा रह सन्तोष में २१५ 
४ सो साहब नन मैं बस १६२ | ६ सावधान ओ शीतलता २१६ 
१४ समझे तो घर में रहै १९४ | e सकल कुटिलता छाडिदे २१६ 
१० सदगुर मिटा तो बया भया १६५ | ६ सहज मिळे सो दूघ है २१८ 
१६ सर तो ताको मारिए १६६ | १ स्वारय का सको सगा ' २१६ 
१७ सारा लश्कर g feat १६७ | ३स्वारथकु स्वारथ मिरे २१६ 
४ साँई केरा बहुत गुण १६८| ६ संसारी से प्रीतडि २१६ 
१३ सावधान मोर सांईया १६६| “३ सुख के संगी स्वारयी २२० 
२ सिद्ध भया तो बया भया २०१ | “६ स्वारथ सुखी छाकड़ी २२० 
४'सिद्धि aar खडि परि २०१ | ९ स्याम सब्ज विधि पंचने २२३ 

क सुरति समानो निरति में २०४ | १ै८.सुखपत मोहि सब जले २१२ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


( २८७ ) 


९ सब काहुको छीजिये २२८ a 
-१२ सवे हमारे एक हैं २२८ | ७ हांसी खेल हराम है 
- १ सन्त स्वप दे मिले २३१ | १० हरिजन ऐसा चाहिए 
` ५ सोने ख्पे धाह दई २३१ | २ हयवर गयवर.सघन घन 


४ सांकट हित को rae २३२ | ७ हरिजी भये जु केतकी 
९ सौ वरमा भक्ति करो २३२ | १४ हरि दरिया सुभर भरा 
२ सुपमन feet पोत करिं २३४ | १६ हमवर गयवर सघन घन 
३ सेर पाँव को खाय करि २३४ | ३४ इरि दरवारो साघु है 
४ सेर दुई को खाई करि २३४ | ६१ हरि सो तु मति हेत कर 
९ सुरनर क्रपिमुनि सब फंसे २३९ | ९ हिन्दू कहु तो मैं नहीं 
३ Gunter मैं फिह २४१ | १२ हिन्दू मुआ राम कहो 
९ संख ager विछुरा २४२ | ३४ हिन्दू घ्यावे देहरा 
१ सात द्वीप नव अ २४२ | ३% हिन्दू तो तीरथ चले 
A १४ स्वगं मृत्यु पाताळ २४३ Se 
५१६ संपति देखि के हरपिये २४३ ia A उ मे 
१७ संपति ता हरि मिलन है २४४ | ४० ,, , .,, 
: & सबळ क्षमी frit धनी २५५ | ४ हंसा पय को काढि छे 
१ सन्तोप ही सहिदान है २५६ ` २ हरा होई सुखे सही 
। ३ साधू सन्तापी सदा २५६ | .६ इय तो sar तिहु छोक में 
१ समष्टि सदगुरु कोया २५८ | २३ है निराछा मांड ते 


Ronn » २५८ | ६ हरिजन गांठि न बांधई 
Ry won २५८ | ४ हस्ति चढिए ज्ञानके 
X 2? 77 २२ २ १२ g a जानिए का 
“nnr = | २५ हरिजन जानिए 
६ समष्टि तव जानिये २५८ | ३ हृदया मांहि आरसी 


* २ सेज विछावे सुन्दरी २६० | २८ हे मतिहीनी माछळो 


: CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


पद्यांक पद्यप्रतीक पृष्ठांक | पद्यांक पद्यप्रतीक agin 


R 


Y 


( 256 ) 


पद्यांक पद्यप्रतीक पृष्ठांक 
१६ हृदये ज्ञान न ऊपजे १०४ 

६ हुम तुमरो सुमरन करे ११० 
१६ हेतु मांहि परदा नहि ११२ 


२७ हरि सा तू जनि हेत कर ११५ 
३१ हरि घोडा ब्रह्मा करि १२२ 
१२६ हार का गुन अति कठिन है १४१ 


पद्यांक पद्यप्रतीक 
७ हद Alle हुई का घना 
६ g छाडि बेहर गया 

१० nns 

१३ nnn 

१५ हुद में वेठा कथत है 
१० इंदिया सेति इद रहो 


५ हो तोहि पूछा हे सखि 
Ro हयर भया ता बया या 
२३ द्वार afar सुभर भरा 
XG Sal ता महुरान का 
२६ इंसा बगाका पाहुना 
०१ हार होरा मनमें हटा 
४२ हरा तहां न खोलिए 
४५ हरि हीरा मन जाँहुरी 
४७ हरि मातीन की माल है 
५० होहु Wea जगत में 
५१ हरः परं sige 
५२ हई मांद हीरा लहा 
५१ हंसा सिह दीपका 
६२ हंसा देश विदेशका 

२ हम राव संसारको 
११ हरिजी की दाया भई 
१४. हसा बगुळा एक रंग 

१ इद छाडी बेहद गया 

y हद में पीव न पाइये 

६ हद बाँधा बेहदुदमें 


१८ हद रहै सो मानवा 

१० हारे को बना TET सब 
४ होरा पाया पारखी 

| २४ होम कनागत कारने 
२५ होनहार सोई होत है 


१५० 
१७७५ | 


१४०. 
१७४ 


भु ८ हरिजन ऐसा चाहिये 
१७८ क्ष a 
१७७ | १ क्षमा बंडन फो चा 
१७८ २ शमा क्रोध को क्षय करे 
१७८ | ज्ञ 


१७६ | ३ ज्ञानो सुरू गमाईया 
१७९ । ७ ज्ञान सम्पूरन ना बिधा 
१८० | २८ ज्ञानी का मैं गुरु अहां 
१८१ | ९६ ज्ञान कामठा गुन चिला 
१८२ i ४६ ज्ञानी जन हुँ जौहरी 
१८७ | २४ ज्ञानो अभिमानी नहीं | 

० ज्ञान भक्ति ama सुख / ` 
R ज्ञानि युक्ति इना 
२०३ | १२ ज्ञानी भूले ज्ञान कथि 
२०४ | २८ ज्ञानी तो निर्भय भया 
२०४ | २९ ज्ञानी Ye गमाईया 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


न] 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


See 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. 


e 
Digitized by eGangotri 


ae = 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


ड्रम wa अनन्त श्री विभूपित सद्गुरुदेव श्री स्वामी - `` 
zama दास जी साहब पदशाद्धी-जी द्वारा व्याख्यात 
तथा विरचित ग्रन्थों की नामावली 6 


€ E ` व्याख्यात aH 
(१) बोजक भाष्य शिशुबोधिनी व्याख्या (१९) मनोबोध सटीक 
(२) बीजक इलोकचद्ध संस्कृत स्वानुभ्ूति (१६)-्रह्मसूत्र की हिन्दी टीका... 


| (२) बीजक की संस्कृत हिन्दी व्याख्या .(१७) बरहासूत्र शकर भाष्य की हिन्दी टीक 
_ (४) बोजक की सारवोधिनी टीका (१5) खण्डन खण्ड era की हिन्दी टीका 4 
(x) बीजक को घनोती पाठ पर हिन्दी (१९) श्रीमद्‌ भगवंश पता कीं संस्कृत टीका ,। 

= EEG a 
(६) सटीक साखी ग्रन्थ भाग १-२ ‘ 

(७) दान्दामृत सिन्धु विरछ टीका सहित (११) ईशावास्योपनि À 

(८) तीसा यन्त्र टीका सहित 

(९) तस्वायं मणिमाला सटीक | 
(Ro) कबीर परिचय टीका सहित ४ 
` (११) कबीर कौशल सार सटीक a 
(१२) waa खण्डन टीका सहित (२६) भक्ति विवेक `: j if 
(१३) विचार सागर टीका सहित (२७) वेराण्म अकाश - A 

(१४) अनन्त परिचय ओर अनन्त (२८) e प्रकाश ee 

- सागर i प्र 

í स्वतंत्र मोलिक रचनाएँ ES E 

(१) अध्यात्म तत्त्व सम्बाद सटीक (९) कबीरसनशे रौ ./ 

(२) अध्यात्म तत्त्व सम्वाद मूल (१०) दिव्य नामावली ˆ २. i 

(3) wert दोहावली (११) भक्ति-भक्त भगवन्तः स्तुष ड 

(४) तत्वाथंमणि agar सटीक - (१२) बीजक सार संग्रह * 4 
पे 3 । (amaie (१३) सदगुर कबीर वेदादि वचन रहस्येकता | १ 
; l (१४) Segre वचदःमृत a O } 


(१४) बीजक = 4 


